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प्राककथन 


गायत्री अथवा सावित्री मन्त्र समस्त वैदिक- 
वाङ्मय में साक्षात्कृतधर्मा एवं मनीषी ऋषियों द्वारा एक 
सर्वोत्तम महा-मन्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। 
प्रस्तुत पुस्तक का नाम 'मोक्षदा गायत्री' रखा गया है, 
जिसके माध्यम से आर्य्य जगत्‌ के मूर्धन्य वैदिक विद्वान्‌ 
एवं लेखक आचार्य (डॉ०) तीर्थराज शास्त्री ने पावमानी 
गायत्री के बहुविध माहात्म्य की तात्त्विक व्याख्या प्रस्तुत 
` की है। 

. वेदमाता गायत्री मानव मात्र को जहाँ सद्बुद्धि की 
प्रेरणा प्रदान करती है, वहाँ उसे आवागमन के दुःखों से 
दूर कर मोक्षधाम तक पहुँचाने में सक्षम है | इसके अतिरिक्त 
महा-मन्त्र गायत्री से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करने 
वाले साधक एवं साधिकाओं में शाश्वत एक ऐसी सूक्ष्म एवं 
चैतन्य विद्युत्‌ धारा का संचार करने लगती है, जो मुख्यतः 

“0. एतऽ ghi fap अस्तःकरण-को ग्रभावित्तशकिए बिमा'मर्ही1 v: 
रह सकती| . TET 


V 


बौद्धिक क्षेत्र की विविध कुदृष्टियो, असत्‌ 

, सङ्कल्पों तथा पतनोन्मुख दुर्गुणों का गहन अन्धकार 

मोक्षदा गायत्री के दिव्य अरुणोदय से सर्वथा छिन्न-भिन्न 
होने लगता है | 


भगवत्प्राप्ति-मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य तथा 
परम पुरुषार्थ है अत: इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ईश्वर स्तुति, 
प्रार्थना एवं उपासना रूपी त्रिविध साधनों का वर्णन दर्शन 
शास्त्र में पाया जाता है | पावमानी गायत्री में उपर्युक्त तीनों 

` साधनों का उल्लेख निम्न प्रकार से पाया जाता है- 

प्रस्तुत मन्त्र में भूः, भुवः, स्वः, सवितृ, वरेण्यम्‌, भर्गः 
तथा देवस्य प्रभृति शब्दों द्वारा. भगवद्गुणानुवाद मनो 
वैज्ञानिक विधि से किया गया है। .. 


प्राणाधार, दु:ख-विनाशक आनन्दस्वरूप. 
सर्वजगदुत्पादक, वरणीय, सर्व-प्रकाशक दिव्य शक्तियों 
का भण्डारः तथा कुवासनाओं को भस्म करने वाला - ये 
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'धियो यो नः प्रचोदयात्‌' अर्थात्‌ घटघटव्यापी 
सर्वान्तर्यामी देव हमारी geal को पवित्र करें - यह 
प्रार्थना वाक्य है।'धीमहि' अर्थात्‌ हम उस सर्वान्तर्यामी देव 
के गुणों को धारण करते हैं- प्रस्तुत अंश उपासना के भाव 
को अभिव्यक्त करता है | अन्य वेदमन्त्रों में इसे 'वेदमाता 
तथा वरदा' की भी संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ 'वर' नाम 
सर्वश्रेष्ठ भावधारा से है, अतः समग्र रूप सें सर्वश्रेष्ठ 


भावनाओं को प्रदान करने वाली होने के कारण इसे 'वरदा' 
कहा गया है। : 


महर्षि पतञ्जलि ने पाँच यमों एवं पाँच नियमों को 

- आत्मा के संस्कार का सर्वोत्तम साधन माना है | इस विषय 
में उनका निम्न सूत्र उल्लेखनीय है- ` । 
नियमाभ्यामात्मसंस्कारो 


TT स्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायैः। 
` अर्थात्‌ आत्मा को संस्कार यम एवं नियमों से तथा 
इसी प्रकार 


कार की अन्य आध्यात्मिक विधियों से होता s 
m 3 E भी उपासक के लिए 2 संस्कार, ation US 
CORBIS SIS उपस्थित करता है। नगवन्कीव चिन्तन 


VI 


मनन एवं निदिध्यासनादि क्रियायें हमारी आत्मा में ईश्वरीय 
गुणो. के ग्रहण करने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न करती 
हैं उस सदिच्छा की प्रेरणा से ही, आत्मा अपनी बुद्धि के 
उन गुणों को ग्रहण करने में भगवान्‌ से प्रार्थना करता है। 
इस प्रकार सावित्री माता यह स्पष्ट कर रही है किं मैं उन 
आत्माओं को पवित्र करती हूँ, जो स्वयं अपनी आत्मा का 
संस्कार करना प्रारम्भ कर देते हैं । तत्त्ववेत्ता ऋषियों का 
कथन है कि प्रकाश का न होना ही अन्धकार है तथा जैसे 
अन्धकार स्वतन्त्र रूप में कोई वस्तु नहीं, उसी प्रकार 
सद्ज्ञान का न होना ही दुःख है, अन्यथा परमात्मा की इस 
पवित्र सृष्टि में दुःख का एक कण भी नहीं है। वास्तव में 
मानव सदज्ञान के अभाव के कारण ही सतत दुःखी रहता 
है| अतः सद्ज्ञान की उपासना का नाम गायत्री साधना 
है। हम में से जो इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक 
एवं सांसारिक साधनों एवं सुखों की कमी नहीं रहती, ऐसा 
इन पंक्तियों के लेखक का सुनिश्चित विश्वास एवं 
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दार्शनिकों का मत है कि जब तक मानव को किसी 
विधि विधान में अटूट श्रद्धा नहीं हो जाती, तब तक वह 
उस मार्ग में सफलता का चरण-चुम्बन नहीं कर सकता | 
प्रस्तुत मार्ग में श्रद्धा के विकास के लिए ही मान्य लेखक 
ने विविध महापुरुषों के मत उद्धृत किए हैं | यदि सहृदय 
पाठकगण इस भक्तिरस से परिपूर्ण विचार धारा को पढ़ 
कर अपनी आत्मा का संस्कार करना प्रारम्भ कर सकेंगे 
तो निस्सन्देह उन्हें असाधारण लाभ होगा | 


अतः मुझे पूर्ण आशा है. कि उपासकगण 
प्रयत्नशील होकर इस भक्तिरस से सिक्त पुस्तक से 
पूर्णतया लाभान्वित होंगे। 


आचार्य मदन मोहन शास्त्री, 
सरक्षक, आर्य समाज, मालवीय नगर 
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गायत्री साधना के कुछ आवश्यक नियम- 


गायत्री साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम 
निम्न प्रकार से दिए जाते हैं - 

1. शारीरिक शुद्धि के पश्चात्‌ ही साधना पर बैठना चाहिए 
परन्तु किसी विवशता, ऋतु-प्रतिकूलता अथवा अस्वस्थता 
की अवस्था में हस्त-मुख प्रक्षालन करके या स्वच्छ 
तौलिए से शरीर पोंछ कर ही साधना पर बैठना चाहिए | 


, साधना के लिए एकान्त, स्वच्छ तथा खुले वायु-मण्डल 
वाला स्थान अपेक्षित है। खुला-उद्यान, जलाशय 
देवालयादि पवित्र स्थान साधना के लिए अतीव उपयुक्त 
हैं। 


N 


. पद्मासन लगाकर सीघे-साधे ढंग से बैठना चाहिए | 
कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट 
होता है तथा मन पुनः पुनः उचटता है | अतः इस तरह 


CC-0. Prof. बैठता, TR: RH, कि कुछ, विलम्ब तक 53 Foundation USA 
में असविधा न हो 
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4. रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर 
झुका कर बैठने से मेरुदण्ड टेढा हो जाता है तथा 
सुषुम्णा नाड़ी में प्राण के आवागमन में बाधा पड़ती È | 


Ar 


5. घास या पत्तों से बने इए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं | कुशासन 
तथा चटाई के पश्चात्‌ सूती आसनों का क्रम आता है, 
जिनका सदुपयोग किया जा सकता है | 


6. माला तुलसी अथवा चन्दन की होनी चाहिए | 


7. प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में दो घण्टे का जप किया जा 
सकता है, परन्तु सांयकाल सूर्यास्त के पश्चात्‌ एक 
Wel बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए | 


8. साधना के लिए निम्न चार बातों की ओर विशेष रूप 
से ध्यान देना चाहिए - - 


(m). fert spo: तेथा“मम Nee rele चलायमान US 
हो। 
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(ख) दृढ़ता के साथ साधना पर अडिग रहना चाहिए | 
अनुत्साह, नीरसता, अस्वस्थता तथा सांसारिक 
कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना पथ के विघ्न 
हैं। : 


(ग) निरन्तरता साधना का आवश्यक नियम है अर्थात्‌ 
साधना में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना 
चाहिए | 


9, कम से कम एक माला अर्थात्‌ 108 मन्त्र नित्य जपने 
fed, इससे अधिक जितना बन पड़े, अत्युत्तम है | 


10. प्रातःकालीन साधना के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख 
करके बैठना चाहिए तथा सायंकाल को पश्‍चिम दिशा 
की ओर मुख करके बैठना चाहिए. 


11. मल-मूत्र त्याग अथवा किसी अनिवार्य कार्य के लिए 


| CC-0. Prof. saya VA] के मध्य में उठना पड़े तो शुद्ध जल से 
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विक्षेप के लिए एक माला का अतिरिक्त जप | 
प्रायश्चित्त स्वरूप करना चाहिए | लम्बी यात्रा अथवा | 
वायुयान यात्रा के लिए प्रस्थान करने पर अथवा स्वयं | 
रुग्ण हो जाने पर बिस्तर पर पड़े-पड़े मानसिक जप 
किया जा सकता है। | 


12. साधक का आहार विहार सात्त्विक होना चाहिए | आहार 
में सतोगुणी, सादा; सुपाच्य तथा पवित्र हाथों से बनाए 
हुए पदार्थ होने चाहिएं। दुर्गन्धित, नशीले, अभक्ष्य, 
उष्ण, अन्य्रायोपार्जित, अपवित्र मनुष्यों द्वारा पकाए 
हुए तथा तिरस्कारपूर्वक दिए हुए भोजन से जितना 
बचा जा सके, उतना श्रेयस्कर है | 


13. यद्यपि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन साधक के लिए 
सर्वोत्तम है, परन्तु गायत्री-अनुष्ठान के 40 दिनों में 
उसकी विशेष आवश्यकता है। 


14...यायजरी.क्रा अधिकार ब्राह्मण, क्लिप वैश्य एं SITES. 
मानव मात्र के लिए है, क्योंकि महर्षि स्वा० दयानन्द 


XIII 


सरस्वती के अनुसार वेदों ux मानव मात्र का 
समानाधिकार है | 


19 


15. गायत्री साधना वन्दनीया माता की चरण-वन्दना के 
S समान है तथा यह कभी निष्फल नहीं होती | गायत्री 
; साधना निर्भय एवं प्रसन्न चित्त से करनी चाहिए | यह 
साधना सर्वसुलभ, अत्यन्त सुगम तथा सर्वतो भावेन 

सुसाध्य है l 


"y 
` 


- शमित्यो३म्‌ - 
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1 S134 भूर्भुवः war] तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो- 
| देवस्य धीमहि। धियो यो न; प्रचोदयात्‌ | 

की  (यजु०३6/3) 

ओइम्‌ त्वं हि नः पिता वसो त्वं 

अचा त E त्व माता शतक्रतो बभूविथ | 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नम: | | 


ओउम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं ूर्णात्पूर्णमुदच्यते 
E पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | | | 
` ओउम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: || 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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ओ$म्‌ हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो | 

भूः सदा सब प्राणियों के, प्राण के भी प्राण हो ।। 
भुवः सब दुःखों को करते, दूर कृपा निधान हो | 
स्वः सदा सुखरूप सुखमय, सुखद सुखधि महान्‌ हो।। 
तत्‌ वही सुप्रसिद्ध भगवन्‌, वेद वर्णित सार हो| == 
देव सवितुः सर्व उत्पादक हो, पालन हार हो || 
शुभ वरेण्यं वरण करने, योग्य भगवन्‌ आप हो | 
शुद्ध भर्गः मलरहित, निर्लेप हो, निष्पाप हो || 

दिव्य गुण देवस्य देव, स्वरूप देव अनूप के | 
धीमहि at हृदय में, दिव्य गुण सब आप के ।। 
धियो यो नः वह, हमारी बुद्धियों का हित करे। 
अमर प्रचोदयात्‌ नित, सन्मार्ग में प्रेरित करे।। 


“गायत्री मन्त्र” साधना की दृष्टि से एक सर्वप्रिय : 
एवं सुप्रसिद्ध मन्त्र BI इसका नाम गायत्री इसलिए है, 
क्योंकि इसकी रचना गायत्री नामक छन्द में हुई है। इस 
मन्त्र का देवता 'सविता' है | 'सविता' यह शब्द 'षुञ्‌' अथवा 
yg =- बना है, जिसके अर्थ प्रसव अर्थात्‌ उत्पत्ति ` 

c-o. rT ऐश्‍वर्य आहि ह| सर्वजनिग्रंत परमात्मा इमः दरात us 
जगत्‌ का उत्पत्तिकर्ता है। इस जगट की ऐसी कोई भी 
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वस्तु नहीं, जो सविता देव की प्रेरणा से प्रेरित न हो | 
'सविता' शब्द का मूलरूप 'सवितृ' है। 'सवितृ' सम्बन्धी 
ऋचा होने के कारण इसे 'सावित्री' मन्त्र कहा जाता है 
तथा मन्त्र में 'सवितुः' शब्द 'सवितू' शब्द का षष्ठी एक 
वचन का रूप है। 


Ld 


इस मन्त्र का नाम 'गायत्री-मन्त्रः इसलिए है, 
क्योंकि इसकी रचना गायत्री नामक छन्द में हुई है | गायत्री 
शब्द की निरुक्ति करते हुए यास्काचार्य ने लिखा है- 
“गायन्तं त्रायते” अर्थात्‌ यह अपना गान करने वाले भक्तों, 
साधकों एवं उपासकों की सर्वथा रक्षा करती है।. 


गायत्री को 'चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री' अर्थात्‌ चौबीस 
अक्षरों वाली गायत्री कहा जाता है | इसे त्रिपदा गायत्री भी 
कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन पाद हैं | अत्यधिक विद्वान्‌ 
TRA में तेईस अक्षर ही मान कर इसको “निचृद्‌' गायत्री 
के रूप में रखते हैं। कुछ विद्वान्‌ 'वरेण्यम्‌' का पाठ 
> 'वरेणियम्‌' करके इसमें कुल 24 अक्षर मानते है | 


CC-0. Prof. Satya PEG ETA resur Age ओँकारष्की eet USA 
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मन्त्रत्व ही नहीं सिद्ध होता ।'ओ३म्‌' परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ 
नाम है | यहाँ हमें यह भी विदित होना चाहिए कि संस्कृत 
की अव्‌ रक्षणे' धातु से 'ओ३म्‌' शब्द सिद्ध होता है | कहा 
भी गया है-“अवतीत्योइम्‌” | अर्थात्‌ जो प्राणिमात्र की रक्षा 
करता है, इसलिए वह परमेश्वर 'ओ३म्‌' पद वाच्य है | 


` महर्षि स्वा० दयानन्द सरस्वती ने अपनी अमर | 

कृति 'सत्यार्थप्रकाश' में लिखा है कि 'ओ३म्‌' यह समुदाय 
'अ, उ तथा म्‌' इन तीन अक्षरों से मिल कर निष्पन्न हुआ 
है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत से नामों का 
बोध होता है जैसे. अकार से विराट्‌, अग्नि और विश्वादि, 
उकार से वायु, हिरण्यगर्भ तथा तैजसादि एवं मकार से 
ईश्वर, आदित्य तथा प्राज्ञादि नामों का बोध होता है | जैसे 
“औं Gara’ (यजु० 40/17) इत्यादि मन्त्र में 'ओ३म्‌' पद 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर का ही. वाचक È | 


यहाँ सायणाचार्यादि कुछ मूर्धन्य विद्वानों के 
अनुसार 'सविता' शब्द सूर्य का भी वाचक है | कहा भी गया + 
है- “सूर्य आत्मा VITE, रज o 7/42) | 


COSME: Su WS Nem LISSE जगत्‌ Deki. आत्मा है! Foundation US. 
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इस मन्त्र का मन्त्रत्व इससे भी ज्ञात होता 
है कि यह तीनों वेदों में पाया जाता है, Weg 'शुक्ल 
यजुर्वेद' में यह मन्त्र कई बार प्रयुक्त हुआ है | वास्तव में 
महाव्याहृतियाँ केवल यजुर्वेद में ही प्रयुक्त हुई हैं। इन 
व्याहृतियों के बिना जो मन्त्र का भाग बचा रहता है, वही 
= गायत्री नामक छन्द में पड़ता है | ऋषियों ने उपासना के 
समय व्याहृतियों के साथ ही 'गायत्री' का पाठ करने का 

विधान किया है। 


ब्रह्मपरक होने से इसका एक नाम ब्रह्मगायत्री” 
भी है। “छान्दोग्योपनिषद्‌ (3/12/1) में कहा गया है- 
गायत्री वा इदं सर्वम्‌' अर्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड में जो कुछ है, 
वह गायत्री है | 'ब्रह्मसूत्र' पर शारीरक भाष्य में जगदगुरु 
'श्रीशंकराचार्य' ने कहा है- “गायत्री के जप से ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है |" महराज मनु ने 'मनुस्मृति' में लिखा è- 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतद्धितः। 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः सनातन: 1 | 
5 . (Ao 2/82) 
अर्थात्‌ जो तीन वर्ष तक सावधानी के साथ गायत्री | 
८00. "० LT FET ETS, जे. SERRA अम AL MTS 
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यास्काचार्य ने 'गायत्री' शब्द की निरुक्ति करते 
हुए 'निरुक्त' में इस प्रकार लिखा è- 
| गायतो मुखादुदपतदिति गायत्री | 


अर्थात्‌ गान करते हुए परमेश्वर के मुख से सब 
से पूर्व गायत्री निकली, अतः इसका नाम गायत्री है। महर्षि 
तनु ने 'गायत्री' मन्त्र की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा 


सावित्र्यास्तु परं नास्ति मोनात्सत्यं विशिष्यते | 
` ` (मनु Bo 2/83) 
अर्थात्‌ गायत्री से बढ़ कर और कोई मन्त्र नहीं 


"Él ed यह अन्तः एवं बाह्य दोनों को पवित्र करने वाला 
मन्त्र है| 


वास्तव में गायत्री की इस महिमा के कारण ही 
मनु, अत्रि एवं भृगु आदि महर्षियों ने गायत्री माता के जप 
का विधान किया है | गायत्री का सर्व प्रथम पद 'ओइम्‌' 
है, जो परमेश्वर का निज नाम है। 


C-0. Prof. Saaie erie में" W शब्द से परमोत्मी क" US 
3 ET का निर्नेपा oma नोना ले। नला भी mm रै. . 
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ओं तत्‌ सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा।। 
(गी० 17/23) 
अर्थात्‌ परमेश्वर का 'ओ३म्‌ तत्‌ तथा सत्‌' इन 
तीन नामों से बोध होता है | इसके अतिरिक्त मनु महाराज | 
ने 'मनुस्मृति' में स्पष्ट रूप से लिखा है- | 
ओकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः। 
(मनु० 2/81) 
अर्थात्‌ ओंकार पूर्वक तीनों अव्यय महान्‌ व्याहृतियाँ 
अर्थात्‌ 'भू: भुवः स्व“ और तीनों पादों वाली गायत्री को वेद 
भगवान्‌ का मुख समझना चाहिए। 


वास्तव में वह परमेश्वर “भू अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ 
का प्राण है, वह स्वयं सत्ता वाला है। वह सदा से स्वयं 
विद्यमान है अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ के दुःखों को दूर करने 
वाला है, अतः वह परमात्मा 'चित्‌' है | वह प्रभु 'स्वः' अर्थात्‌ 
सुखस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप है | 


आगे चल कर महाराज मनु ने अपनी अमर कृति: 


CC-0, Prof. $»मणुस्मृत्ति/ में GRA TA BY इमरा'ऽ्याम-आकृष्ट'फिया | 


है कि परमेष्ठी प्रजापति ने महामन्त्र गायत्री के तीनों ursi 
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को वेदत्रयी से विधिवत्‌ दोहन किया। इस विषय में निम्न 
श्लोक द्रष्टव्य है- 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत। 
तदिदृऋचोऽस्याः सवित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः। 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में जप के महत्त्व को दर्शाते हुए 
कहा गया है- 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।। 
(गी० 10/25) 
अर्थात्‌ जपों में मैं जप यज्ञ हूँ तथा स्थावरौं में मैं 
हिमालय हुँ। इस मन्त्र के महत्त्व को प्रकट करते हुए 
योगिराज श्रीकृष्ण चन्द्र ने पुनः गीता के इसी अध्याय में 
लिखा है- 
बृहत्‌ साम तथा साम्नां गायत्रीच्छन्दसामहम्‌। 
(गी० 10/35) 
अर्थात्‌ वेदों में मैं बृहत्‌ साम हूँ तथा छन्दो में मैं 
गायत्री छन्द हँ | | 
cca pron कगेपनिषद में यमाचार्य ने नचिकेता को आत्मतत्त्व 
स्वरूप बतलाने से पूर्व उसके सालांत सधि भूत WE ०5५ 
का उपदेश दिया। इस अवसर पर यमाचार्य ने कहा- 
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सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति: तत्ते पद सग्रहेण 
प्रब्रवीभ्योमित्येतत्‌ । | 


अर्थात्‌ हे नचिकेता! समस्त पद जिसका प्रतिपादन 
~ करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े दुष्कर तप किए 
जाते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए साधक एवं उपासक-गण. 
ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, वह पद संक्षेप से मैं 
बतलाता हूँ, वह पद 'ओइम्‌' है। वास्तव में यह 'ओ३म्‌' 
अक्षर ही ब्रह्म है तथा इसी अक्षर को ब्रह्मस्वरूप समझकर 
इसकी अहर्निशि उपासना करने से साधक जो कुछ भी 
चाहता है, उसे प्राप्त कर लेता हैं। आगे चल कर यमाचार्य 
ने इसी 'ओ३म्‌' अक्षर का उपदेश देते हुए पुनः कहा- 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते | | 
(कठो० 2/17) 
अर्थात्‌ इस 'ओइम्‌' नाम का आश्रय ही सर्वोत्तम 
हैं तथा यह सर्वश्रेष्ठ अवलम्बन है। इस अवलम्बन को 
JE पूर्णतया जान लेने से साधक की ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा होती 


है | इसी 'ओ३म्‌' पद का प्रतिपादन करते हुए कठोपनिषद्‌ 
CC-0. Prof. मैं"आंगे! "rete eer गयी? हैं-२ 82०० by S3 Foundation USA 
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'एतदुध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ | 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । | 
(कठो० 2/16) 
अर्थात्‌ निश्चय ही यह अक्षर 'ब्रह्म' है तथा इसे 
ही शब्द ब्रह्म कहा गया है | यही अक्षर परं पद है तथा इसी 
को पूर्णतया जान कर, जो भक्त, साधक अथवा उपासक, : 
जो कुछ चाहता है, उसकी उसे प्राप्ति हो जाती है | तात्पर्य 
यह कि उसकी कामना यथार्थ रूप में पूर्ण हो जाती है । 


इसके अतिरिक्त 'माण्डूक्योपनिषद्‌' के 'आगम 
प्रकरण' में 'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌' इत्यादि श्रुति द्वारा 
यह प्रतिपादित किया गया है कि 'ओइम्‌' यह अक्षर ही सब 
कुछ है। ओंकार का निर्णय किस प्रकार आत्मतत्त्व की 
प्राप्ति का उपाय होता है, सो अब बतलाया जाता है- 

“ओइम्‌ यही वह पद है” “यही आलम्बन है“। “हे 
सत्यकाम! यह जो ओंकार है, वही पर और अपर ब्रह्म है ।” 
"आत्मा का 'ओ३म्‌' इस प्रकार ध्यान करे”। 'ओ३म्‌” यही 
ब्रह्म है” “यह सब ओंकार ही है”। 


or ककी श्रुतियों से यही बात जानी जाती है। इस 
WPR उपर्युक्त अ्कथनावशकठोपनिषवब्‌'])४मिळ्युप्रचिष्षद५०,, USA 
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| 'तैत्तिरीयोपनिषद्‌' तथा 'छान्दोग्योपनिषद्‌' इत्यादि उपनिषदों 
र में उपलब्ध होते है | 


इस सम्बन्ध में 'माण्डूक्योपनिषद्‌' के. 'आगम 
/ प्रकरण' में ओंकार का तात्त्विक विवेचर निम्न प्रकार से 
किया गया है- 

ओमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्पाख्यानं 
भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। 
यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव | 

(माण्डू० आ० प्रकरण) 

अर्थात्‌ ओ३म्‌' यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो 

| कुछ भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान है, उसी की व्याख्या है। 

É अतः यह, सब ओंकार ही है | इसके अतिरिक्त, जो अन्य 

2 त्रिकालातीत वस्तु है, वह भी ओंकार ही है | 


इसी उपनिषद्‌ में आगे चल कर चित्त को ओंकार 
में समाहित करने की बात कही गई है, जो इस प्रकार है-- 
युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌। 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्‌ | | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New ऐमाएडूळआ०, कारिका" 93वीं) । 


अर्थात्‌ साधक चित्त को ओंकार में समाहित करे, 
” — NN 


32 
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क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्मपद है | वास्तव में ओंकार 
में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं 
होता | 'माण्डूक्योपनिषद्‌' की अगली कारिका में प्रणव का 
प्रतिपादन पुनः निम्न प्रकार से किया गया है- 
प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। E 
अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः MASAA: | | 
(माण्डू० आ०, कारिका 26वीं) 
अर्थात्‌ ओंकार ही. परब्रह्म तथा ओंकार ही 
अपरब्रह्म माना गया है | वास्तव में प्रणव ही सबका आदि, 
मध्य तथा अन्त है | प्रणव को इस प्रकार जानने के अनन्तर 
साधक तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार अग्रिम 
ala में प्रणव का प्रतिपादन पुनः निम्न प्रकार से किया 
गया है- : 
प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम्‌। 
C मत्वा धीरो न शोचति। 
(माण्डू० आ० Wo 28वीं कारिका) 
अर्थात्‌ प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर 
जाने | इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार को जान कर बुद्धिमान्‌ 
es शोक नहीं करता | वास्तव में बुद्धिमान पुरुष 
०८आकाशचल्‌ः सर्वव्यापी (ओंकार. फो असंसाबी आत्मा "मा० USA 
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कर,. शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं 
, करता | 'छान्दोग्योपनिषद्‌' में कहा भी गया है- . 
तरति शोकमात्मवित्‌ | 
अर्थात्‌ आत्मवेत्ता. शोक को पार कर जाता है | 


e इसके पश्चात्‌ 'मुण्डकोपनिषद्‌' में भी 'प्रणव' 
अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन निम्न प्रकार से 
किया गया है- 
 प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌।। 
(मुण्ड०द्वि०खण्ड) 
अर्थात्‌ उसी ध्यान विषय को दुहराते हुए महर्षि 
अङ्गिरा ने कहा- प्रणव अर्थात्‌ भगवान्‌ का नाम धनुष है | 
अभ्यासी भक्‍त अथवा साधक की आत्मा बाण है तथा पर 
ब्रह्म को जीवन का लक्ष्य कहा गया है, अतः मानव को 
दुष्कर्म त्याग कर सावधानी से उस लक्ष्य को बीधना चाहिए 
लक्ष्य मं वाण की भाँति अभ्यासी नाम-ध्यान में तन्मय हो 
+ अर्थात्‌ नाम-ध्वनि में अपनी वृत्ति को जोड़े। 


cc Pee सी ee Im USA 
a 0. Etil ^W Deini अक्षर 1üze oun 
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भगवद्भक्त आराधना करे, इत्यादि विचारधारा का 
प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया गया है- 

ओमित्येतदक्षरमुद्गीधमुपासीदोमिति 

ह्युद्गायति, तस्योपव्याख्यानम्‌ | | 

न (छान्दो०प्र०प्रपा०) 

अर्थात्‌ उपासना के समय साधक अथवा उपासक 
'ओ३म्‌' इस अक्षर उद्गीथ की आराधना करे | उद्गाता 
'ओ३म्‌' कह कर ही गाया करता है, जिसका आगे व्याख्यान 
है। वास्तव में उपासना में नाम-जाप, नाम-चिन्तन तथा 
नाम ध्यान का अत्यधिक माहात्म्य है | 


प्राच्य कालीन सन्त-महात्मा प्रभु नाम का ध्यान 

मग्न होकर गान किया करते थे। अतः जब भगवान्‌ का 
नाम उच्च स्वर से गाया जाए तो उसी को उद्गीथ कहा 
जाता है | आगे चल कर 'छान्दोग्योपनिषद्‌' में पुनः लिखा 
गया है कि इन पाँच महाभूतों का सार पृथ्वी है, पृथ्वी का 
सार जल है, wel का सार अन्नादि ओषधियाँ ह, 
ओषधियों का सार पुरुष है, पुरुष का सार उसकी वाणी 

है, वाणी का सार ऋग्‌ है, ऋक का सार सोम है, सोम 
०००का'सौशउदगीय अर्थात्‌ प्रभु के' साम FLEA स्वर के, जा usa 
हे । अंतः समस्त सारों का सार भगवन्नाम है। उद्गीथ का 


— 
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वर्णन प्रस्तुत उपनिषद्‌ में पुनः इस प्रकार किया गया है- 

स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथ: | | 
(छान्दो०प्रपा०प्रथ०) 

अर्थात्‌ यह जो आठवाँ सार भगवन्नाम है, यह सारों 

- का सार है, परम सार, परमानन्द, परमधाम तथा सब से 
2 उत्कृष्ट स्थान है | 


अतः भगवन्नाम की महिमा को सम्यक्तया जानकर 
ज्ञान से, सच्ची धारणा से एवं उपनिषद्‌ के परमार्थ से जो 
कर्म किया जाता है, उसका संस्कार प्रबल होता है तथा 
फल भी अत्युत्तम है। उपर्युक्त वर्णन के पश्चात्‌ 
'छान्दोग्योपनिषद्‌' में देवासुर संग्राम से सम्बन्धित एक 
संक्षिप्त उपाख्यान आता है, जो इस प्रकार है- 
प्रजापति के दोनों पुत्र देव एवं असुर विजय प्राप्ति 
, की अत्युत्कट अभिलाषा से जिस. समय युद्ध रत थे तथा 
परस्पर एक दूसरे को पराजित करने में संलग्न थे, उस 
समय देवतागण वहाँ उद्गीथ सहित उपस्थित हुए, जिससे 
s कि वे 'उद्गीथ' की शक्ति से असुरो को पराजित कर 
o 
T. परिणामस्वरूप, देवता्‌गूण TT; IRANA AS; आश. क्रा5५ 
CHR हे करके वग की आराधना करने थे 
E 
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परन्तु उस प्राण को भी असुरों ने बींध दिया। तदनन्तर 
यह जो मुख में रहने वाला प्राण है उसको प्रधान मान कर 
देवों ने उद्गीथ की उपासना की तथा उस मुख्य प्राण को 
पहुँच कर असुर नष्ट हो गए। | 


इस प्रकार गायत्री मन्त्र में 'ओ३म्‌' तथा इसके 
पश्चात्‌ की व्याहृतियों की विस्तृत चर्चा के पश्चात्‌ महर्षि 
स्वा० दयानन्द सरस्वती के अनुसार प्रस्तुत मन्त्र का भावार्थ 
इस प्रकार दिया जा सकता है- 

हे मानव! जो सर्वसामर्थ्ययुक्त, सच्चिदानन्द-स्वरूप, 
नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभावाला, यथार्थन्यायकारी, 
जन्म मरणादिक्लेशों से रहित, निराकार, निर्विकार, 
घटघटव्यापी, सर्वान्तर्यामी, सकलैश्वर्यवान्‌ तथा सर्वोपास्य 
देव है, उसी को हम अपनी अन्तरात्मा में धारण करें, जिससे 
कि वह जगदीश्वर हमें अधर्माचरण एवं दुराचार के मार्ग 
से हटा कर, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया 
PR | 


इससे पूर्व 'सविता' एवं 'सवितुः' इन दोनों शब्दों 
CC-0. गप्की*्व्यार्ख्याग्कीं CHEATS paraa PE SRP TTR A 
i ; 
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संसार में जितना भी ऐहिक ऐवर्श्य है, उसका स्वामी सविता _ 
. ` देव है तथा उसकी प्रेरणा के बिना एक तिनका अथवा पत्ता 
! - „ भी नहीं हिल सकता। इस अवसर पर ठीक ही कहा गया 
` ` 'तेरी-सत्ता के बिना; हे प्रषु मंगल रूप। 
` पत्ता कोई न. हिल सके,, खिले न कोई BAL 
हम तुमको प्रभु भूलते, तुम नहिं enim. 
निशिदिन रक्षा करता हो. करुणा Erebi. 
इस अवसर पर पुनः महाभारत के अनुशासनपर्व . 
से एक आख्यान प्रस्तुत किया जाता-है, ज्मे'इसे-प्रकार है-- ` . 
एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्मपितामह से पूछा . , 
कि हे पितामह! वह कौन सा मन्त्र है, जिसके जपने से 
धर्म का विशेष लाभ होता है। जिसे चलते-फिरते, . 
उठंते-बैठतें, किसी भी कार्य को प्रारम्भ अथवा समाप्त: 
करते समय पढ़ा जा सकता है | भीष्मपितामह ने शान्त भाव 
से उत्तर देते हुए कहा- हे महाराज ! जो साधक गायत्री 
का निरन्तर जप करते हैं, उन्हें समस्त सांसारिक एवं ऐहिक 
ऐश्‍वर्या की प्राप्ति होती है, वे राज-दरबार तथा देश-विदेश 
में सदैव सम्मानित होते हैं तथा यशस्वी एवं धर्मात्मा बन 
CC-0, ProBRy STS MIA को RRL बनाते os E TERR os FD A 
जप करने वाले को राजा, राक्षस, शत्रु, सर्प तथा तीक्ष्ण 
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विष कोई हानि नहीं कर सकता | गमनागमन करते समय 
गायत्री का जप किया जा सकता' है। यह है संक्षेप से 
अखण्ड गायत्री महिमा | 


प्रस्तुत मन्त्र में 'देवस्य' इस शब्द का प्रयोग हुआ 
है | यास्काचार्य ने 'निरुक्त' में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस 
प्रकार की है-. ५ 

देवो दानाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा। 

अर्थात्‌ दानादि तथा प्रकाशादि गुणों के कारण वह 
सर्वप्रेरक प्रभु देव है। उपासक प्रकाशस्वरूप परमात्मदेव 
के mi अर्थात्‌ विशुद्ध तेज को धारण करता है | मन्त्र 
में 'वरेण्यम्‌' का अर्थ वरण करने योग्य है | अर्थात्‌ हे प्रभो! 
तुझे वरता हूँ, अपने आपको तुम्हारे प्रति समर्पित करता 
हैं | यही महर्षि नारद की अनन्य भक्ति है तथा योंगशास्त्र 
में ईश्वर प्रणिधान' है | देव दयानन्द ने इसी को 'उपासना' 
कहा B | जब हम अपने आपको परमेश्वर के प्रति समर्पित 
E हमारे समस्त आन्तरिक Vd बाह्य कष्ट दूर हो 
जाएगे | ean 


E WERTE EN... USA, 
“कौ उपासनी करेंगे, तो हमारी बुद्धियाँ तथा हमारे विचार 
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पवित्र हो जाएंगें। अतः गायत्री मन्त्र से हमें सद्बुद्धि की 
प्राप्ति होती है | हे मेरे आत्मन्‌! गायत्री का जाप कर तथा 
भगवान्‌ की उपासना में बैठ कर उस संर्वनियन्ता देव से 
Wage की याचना कर | 


गायत्री-जप- 
स्मरण रहे कि गायत्री मन्त्र का जप उसके अर्थों 
के सतत मनन तथा तीव्र भावना सहित करना चाहिए | इस 
अवसर पर 'योगदर्शन' में कहा भी गया हे- 
तज्जपस्तदर्थ-भावनम्‌ | | 
(यो० 1/28) 


प्रस्तुत मन्त्र के जप से मानव समस्त दुःखों से 
मुक्त होकर सदा आनन्द में निमग्न रहता है | गायत्री मन्त्र 
के आहान का पूर्ण श्लोक इस प्रकार है- 
आयाहि वरदे देवि! जपे मे सन्निधी भव। 
गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ “गायत्री” त्वं ततः स्मृता।। 
अर्थात्‌. हे मातः! आओ तथा जंप कार्य में मेरे 
सन्निध्य को प्राप्त करो | यह अपने गान करने वाली की 
रक्षा करती है, अतः इसे गायत्री मन्त्र कहते हैं । मन्त्र शब्द 
९०0. /०की:व्युत्पक्तिग्ड्स अकार. की“पर्ई"हैरशमगनाल्‌ ATTRA g NA 
मन्त्र: | अर्थात्‌ पुनः पुनः मनन करने से इसे मन्त्र कहते 
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हैं तथा 'गायत्री' शब्द की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से की जा 
सकती है- “गायन्तं त्रायते इति गायत्री” | अर्थात्‌ जो पुनः 
पुनः गान करने से हमारा त्राण करती है, अतः इसे. गायत्री 
मन्त्र कहते हैं। वास्तव में यह मन्त्र अन्य वेद-मन्त्रो से 


कई गुना अत्यंधिक प्रभावशाली है। इस मन्त्र का महत्त्व : 


निम्नलिखित है- 


CC-0. Prof. घ्हास 'प्रकरिमनुध्यकी सीर्वेने मुरु gie epa ndenion USA 


होता है तथा इस पर ही समाप्त होता है। वस्तुतः 


क) 
ख) 


ग्‌) 
घ) 
s) 


a) 


प्रस्तुत मन्त्र असीम सुरक्षा प्रदान करता है। 
यह मन्त्र 'ध्यान' तथा उसकी क्षमता को जागृत 
करने का महत्त्वपूर्ण साधन है | 

यह मन्त्र मनुष्य की बुद्धि को तीव्र करता है तथा 
दुष्कर्मा से हटा कर सत्कर्मो की ओर प्रेरित 
करता है | "ed 


यह मन्त्र साधक की सृजनात्मकता (creativity) 
को बढ़ाता है। .. 

यही वह प्रथम मन्त्र है, जिसका उपदेश आचार्य 
शिष्य को विद्यारम्भ करने से पूर्व प्रदान करता है | 
सद्बुद्धि की साधना से साधक आवागमन के दुःखों 
से छूट कर मुक्ति का अधिकारी बन सकता है | 
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'सन्ध्या' गायत्री मन्त्र से प्रारम्भ होती है तथा गायत्री मन्त्र 
से समाप्त होती है, अतः वेदों में गायत्री मन्त्र को सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 'शंखस्मृति' में गायत्री 
मन्त्र के महत्त्व को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है- 

सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह। 

ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित्‌।। 

शातं जप्त्वा तु सा देवी दिन-पाप-प्रणासिनी। 

` जपसहस्रे जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌।। 
(शंख-स्मृति 12/14-15) 
अर्थात्‌ ओंकार पूर्वक तीन व्याहृतियों सहित, जो 
गायत्री मन्त्र का जप करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय” 
नहीं होता। साथ ही साथ सौ बार जप करने से यह दिन 
में किए गए पापों को समूल नष्ट कर देती है तथा एक 
हज़ार बार जप करने से यह साधक का पापों से पूर्णतया 
उद्धार करने वाली है | इतना ही नहीं गायत्री सन्त्र द्वारा 
विशिष्ट आहुति प्रदान करने से साधक की सम्पूर्ण कामनाएं 
पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ यह वरदात्री तथा समस्त पापों 
को समूल नष्ट करने वाली है | इस विषय में (शंखस्मृति 
12/16) में से निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य 8— 
CC-0. Prof. "हुती oy विशेषेणे सर्वक प्रेंद्ांयिनी Ü Foundation USA 
सर्वपाप-क्षयकरा वरदा भक्तवत्सला।। 


CC-0. 
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अतः वेदमाता यंह गायत्री सर्व-कष्ट-निवारिणी, 
त्रयलोक तारिणी तथा अनन्त मंगलमय विधात्री है | 
परिणामस्वरूप यह दिव्य-शक्ति सम्पन्न मन्त्र है | इस मन्त्र 
का जप करते समय साधक में आत्म-समर्पण, आत्मविश्वास 
तथा आचरण की पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए। 


प्रस्तुत मन्त्र जहाँ मनुष्य की बुद्धि को तीव्र एवं 
कुशाग्र कर देता है, वहाँ उसे दुष्कमों से हटा कर सत्कर्मों 
की ओर प्रेरित करता है। यह मन्त्र समस्त वेदमन्त्रा का. 
स्रोत मांना गया है, इसीलिए यह सर्वाधिक पवित्र एवं 
शक्तिशाली मन्त्र है। वास्तव में यह मन्त्र ब्रह्चर्याश्रम से 


लेकर संन्यासाश्रम पर्यन्त प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष रूप 
से उपयोगी है। 


गायत्री-माहात्म्य- 
आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि स्वा० दयानन्द 
सरस्वती ने सन्‌ 1875 में अपने पूना भाषण में सावित्री मन्त्र 
के माहात्म्य का प्रतिपादन इस प्रकार किया था- 
'गायत्री-महामन्त्र के अर्थ पर विचार करना 


+स/बन्त्रके Srey er fene age yaen USA. 


परमात्मा का; जो उत्तम तेज है. उसका ध्यान करने d बुद्धि 
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की मलीनता दूर हो जाती है तथा धर्माचरण में श्रद्धा एवं 
योग्यता उत्पन्न होती है दूसरे किसी मत में प्रार्थना के 
मन्त्रों की ऐसी गहराई और सच्चाई नहीं है। _ 


वास्तव में गायत्री का माहात्म्य समस्त आर्ष ग्रन्थों 
में पाया जाता है। ऐतिहासिक तथा पौराणिक ग्रन्थों में भी 
गायत्री-उपासना का विधान पाया जाता है। 


महाभारत में गायत्री का माहात्म्य- 

'महाभारत' के 'अनुशासन-पर्व' के 150 वें अध्याय 
में शर-शय्या पर पड़े हुए महाराज भीष्म पितामह ने 
धर्मराजं युधिष्ठिर को निम्न श्लोकों के माध्यम से, जो | 
उपदेश दिया, वह निम्नलिखित है- | 

यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्मनि। 

परां सिद्धिमवाप्नोति सावित्रीं ह्युत्तमां पठन्‌।। 
चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः | 
करोति सततं शान्तिं सावित्रीमुत्तमां पठन्‌।। 

अर्थात्‌ जो लोग सावित्री-मन्त्र का पाठ करते हैं, 
उन्हें यान, पात्र, प्रवास एवं राजगृह में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त 

जहती हैप”उंण्हेञ्साजा:“दुष्ट,"रोक्षस:अग्निःतथाएसर्घादि"ससे०" USA 
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कदापि भय नहीं होता। जो लोग सावित्री पाठ करते है, 

वे ब्राह्मणादि चारों वर्णो तथा ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों की ३ 
शान्ति किया करते हैं। वास्तव में जिस स्थान में सावित्री 

मन्त्र का पाठ किया जाता है, उस स्थान में अग्नि-दाहादि 

क्रिया नहीं होती, बालक-बालिकाओं की अल्प मृत्यु नहीं 

होती तथा वहाँ भयंकर पन्नगादि निवास नहीं करते | सतत . 
सावित्री-गुण-कीर्तन रूपी महौषधि को अपनाने वाले 


लोगों को त्रिविध दुःख नहीं व्याप्त होते तथा वे परम गति 
के अधिकारी बन जाते हैं। 


आगे चलकर कुरुराज भीष्म पितामह ने पुनः 
धर्मराज युधिष्ठिर को निम्न श्लोकों के माध्यम से जप्य मन्त्र 
गायत्री का महत्त्व इस प्रकार सें प्रतिपादित किया- 
जपतां जुहतां नित्यं चः प्रयतात्मनाम्‌ 1 
ऋषीणां परमं जप्यं गुह्यमेतन्नराधिप।। 
सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा | 
पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री प्राणिनां गतिम्‌। | 
be ` ^. (महा० अनुशासन ud) 
, - नरा | जप-परायण N Di hi PURS "ला, USA 
CU SETA चित्त ऋषियों का यह परम जप्य तथा गुप्त 


Dee 


मन्त्र है। अधिक क्या कहें, चन्द्रवंशीय, सूर्यवंशीय, रघुवंशी 
तथा कुरुवंशीय राजा गण सदा पवित्र होकर प्राणियों की 
गति सावित्री-गायत्री पाठ किया करते थे | इसके द्वारा 
ब्रह्मदर्शन. भी सम्भवे है, परन्तु इसके साथ ही साथ 
योगानुष्ठान भी परमावश्यक है | महर्षि पतञ्जलि ने इस 
विषय में योगदर्शन में इस प्रकार लिखा है- : 
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षयेज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः | 
(योग० 2/28) 
अर्थात्‌ अष्टाङ्ग योग के अनुष्ठान से, अशुद्धि के 
क्षय होने पर, विवेक ख्याति पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश होता 
है। यहाँ यह विदित होना चाहिए कि पूतात्मा ऋषियों के 
अनुसार मनुष्य हृदयमें शुद्धि एवं अशुद्धि दोनों प्रकार का ` 
समावेश होता है | अशुद्धि रहने से तमो गुण एवं रजो गुणों 
से हृदय परिपूर्ण रहता है, परन्तु शुद्ध हो जाने पर मात्र 
Sus गुण का प्रकाश उनमें रहने लगता है। 


महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्रीराम को सावित्री-मन्त्र का 
उपदेश- 


राजर्षि विश्वामित्र मुत्र ने राम, 


CC विध्यां p| उपदेश Callectio, दिया er जिन्हें ed b Ht USA 
- बलातिबला कहा गया है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हैकि | 
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महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम एवं लक्ष्मण को ब्रह्मचर्य काल 
में ही इसी सावित्री मन्त्र का गुह्य रहस्य समझाया था | 


योगिराज श्रीकृष्ण द्वारा गायत्री का अनुष्ठान- 


` 'श्रीमद्भागवत' के दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण की 
पावन. दिनचर्या का वर्णन पाया जाता है | इस अवसर पर 
श्रीशुकदेव जी महाराज परीक्षित के विषय में जो कुछ सुना 
रहे हैं, वह निम्न प्रकार से है- 


“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्ममुहूर्त. में उठ जाते तथा 
हस्त-मुख प्रक्षालन करने के पश्चात्‌ आत्मचिन्तन में 
निमग्न हो जाते तथा उनका रोम रोम आनन्द विभोर हो 
-उठता था। इस क्रिया से निवृत्त होकर वह विधिवत्‌ 
स्नानादि करके पुनः सन्ध्या-वन्दनादि नित्य कर्म में संलग्न 
हो जाया करते थे। दैनिक अग्निहोत्र सम्पन्न करने के 
पश्चात्‌ मूक भाव से सावित्री-गायत्री कां जप एवं अनुष्ठान 
.किया करते थे। इस प्रकार अपना नित्य कर्म वह सूर्योदय 
से पूर्व सम्पन्न कर लिया करते er 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


` गायत्री जप का वर्णन दशम स्कन्ध में इस प्रकार 
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पाया जाता है- 

अथाप्लुतोऽम्भस्यमले यथाविधि, 

क्रियाकलापं परिधाय वाससी 

चकार सन्ध्योपगमादिसत्तमो- 

हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः। 

(भाग० 10/10/6) 

अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पवित्र जल में डुबकी 
लगा कर स्नान किया, पुनः धौत-वस्त्रादि धारण कर 
श्रद्धापूर्वक सन्ध्योपासनादि नित्य कर्म किया, तत्पश्चात्‌ 
गायत्री जाप में निमग्न हो गए। अतः हमें भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के इस आदर्श के अनुसार .ही अपना दैनिक 
व्यवहार करना चाहिए। 


देव दयानन्द एवं गायनत्री-अनुष्ठान- 

देव दयानन्द के जीवन में ऐसी कितनी ही घटनाएँ 
आती हैं, जिनसे पुनः पुनः यह सिद्ध होता है कि वे गायत्री 
उपासना एवं अनुष्ठान में शाश्‍वत तल्लीन रहा करते थे 
तथा अपने भक्तों, साधकों एवं उपासकों को भी गायत्री 
जप की प्रेरणा दिया करते थे। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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गायत्री मन्त्र लिख कर, उन पर 1000 अथवा 500 लिख 
कर स्वयं आदेश करते थे कि इतनी बार इस पवित्र मन्त्र 
का जप किया करो | महर्षि ने पुणे में जो भाषण जुलाई, 
*1875 में दिये थे तथा जो 'उपदेश मञ्जरी' नामक पुस्तक 
में प्रकाशित हो चुके हैं, उनमें से 14 वाँ भाषण 'नित्य-कर्म 
और "far विषयक था। उसमें देव दयानन्द ने 
गायत्री-मन्त्र को महामन्त्र बतलाते हुए कहा था- 
` “गायत्री-महामन्त्र के अर्थ पर सुविचार करना 
चाहिए प्रस्तुत मन्त्र द्वारा समस्त विश्व को उत्पन्न करने 
वाले परमात्मा का.जो उत्तमोत्तम तेज है, उसका ध्यान करने 
से बुद्धि की मलीनता सर्वथा दूर हो जाती है तथा धर्माचरण 
में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। दूसरे किसी मत 
में प्रार्थना के मन्त्रों की ऐसी गहराई एवं सच्चाई नही है 1^ 


अपनी 'पञ्चमहायज्ञविधि' नामक पुस्तक में 

उन्होंने गायत्री-मन्त्र को 'गुरु-मन्त्र' लिखते हुए तथा यह 

स्पष्ट करते हुए कि गायत्री-मन्त्र तीनों वेदो में विद्यमान 

है- इस गायत्री-मनत्र को सर्वोत्कृष्ट मन्त्र लिखा है | इसके 

| अतिरिक्त महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' के 


०००० आाण्याधामाण्य विषयः में 'गया' आदि eif की कथाओं, usa 
का रहस्यं खोलते हए 'शतपथ-ञ्राह्मण' का एक उद्धरण 
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दिया है; जो इस प्रकार है- 

प्राणो वै बल, तत्प्राणे प्रतिष्ठित 

तस्मादाहुर्बल 'सत्यादोजीय: | 

इत्येवम्वैषा गायत्र्यध्यात्म प्रतिष्ठिता। . 

सा हैषा गयास्तत्रे। 

प्राणा वै गयास्तत्प्राणास्तत्रे। 

तद्यद्गयांस्तत्रे गायत्रीनाम। 

अर्थात्‌ अत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक प्राणादि में 
परमेश्वर की उपासना करने से जीवन्मुक्ति हो जाती है | 
प्राण में बल एवं सत्य प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि परमेश्वर प्राण 
का भी प्राण है, तथा उसका प्रतिपादक गायत्री-मन्त्र है, 
जिसे गया कहते हैं । अतः उसका अर्थ जानकर श्रद्धा सहित 
परमेश्वर की भक्ति तथा उपासनादि कर्म. करने से जीव 
समस्त दुःखों से छूट कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। 
यहाँ प्राण का. नाम भी :गया' है, अतः उसे प्राणायाम की 
रीति से रोककर सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर के अद्वितीय 
प्रताप से पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग समस्त दुःखों से.रहित 
होकर मुक्त हो जाते हैं। 


अतः परमेश्वर का नाम गायत्री तथा गायत्री का 
COO 7० आम परमेश्वर हे यहाँ de भी विदित होना dieu कि 
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संलग्न रहा करते थे | प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर 
आकण्ठ गंगाजल में खड़े होकर निरन्तर साधनारत रहते 
थे। विरजानन्द जी. की इस विधिवत्‌ तपश्चर्या से विदित 
.होता है कि उपनयन काल से ही उनके पिताजी अथवा 
आचार्य महोदय ने उन्हें गायत्री मन्त्र के साथ उसके जप 
"की विधि भी अवश्य बतलाई होगी | यहाँ यह भी उल्लेखनीय 
है कि स्वामी विरजानन्द जी महाराज का एक जीवन-चरित्र 
थ जी ने लिखा था, जिसका सम्पादन पं० 
घासीराम जी ने:किया था | स्वामी विरजानन्द जी महाराज 
के गायत्री- जप के विषय में उसमें निम्न प्रकार से कुछ 
विवरण प्राप्त होता है-- y : 


जिस समय व्रह अन्धा ब्राह्मण--बालक ऋषिकेश 
आकर पहुंचा उस समय उसका उपनयन-मात्र- ही हुआ 
SII उपनयन के समय उसे गायत्री की दीक्षा प्राप्त हुई 
थी तथा उसने यह सुना था कि असाध्य गायत्री की सिद्धि 
के बल से साधक ब्रह्म तक का साक्षात्कार कर सकता 8 | 


H करने लगा। प्रात:काल SEURA यिकान ARE तकर क्रिः लि ndation USA 


Cina मीह गायत्री Sha: सिद्धि E तल्लीन रहने लगा। 
| 


` 


. 
Lj 


4 


का पा w 
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इसके अतिरिक्त प्रातः कालीन स्नानादि क्रिया के पश्चात्‌ 
पावन सलिला गंगा के निर्मल जल में आकण्ठ निमग्न 


'होकर वह बहुत देर तक गायत्री का जप करता था। - 


संवर्त-स्मृति” में गायत्री-माहात्म्य : ` 
यहाँ यह विदित होना चाहिए कि “संवर्त स्मृति 


` में 'गायत्री: विषयक .एक श्लोक उपलब्ध होता है, जो 


निम्नलिखित है- 
गायत्र्यास्तु परज्ञास्ति शोधन पापकर्मणाम्‌। 


_ महाव्याहृतिसंयुक्तां प्रणवेन च -सञ्जपेत्‌।। 


{द्र संव० स्मृ० श्लो० 2/8) 

अर्थात्‌ गायत्री द्वारा उपासना कर्म से बढ़कर 

पाप-कर्मो के शोधन के लिए अन्य कोई मन्त्र नहीं है, अतः 

प्रणव तथा व्याहृति सहित गायत्री का जप एवं अनुष्ठान 
करें | 


महर्षि शौनककुत “ऋग्विधान' में गायत्रीजप का 


a . माहात्म्य 


€०-जप्र सेसम्बन्धितकतिप्रप आदेश, एबप्रेरणाएं-उपलब्धाहोती ४०० USA | 
` हैं। इसमें विविध कामनाओं की पूर्ति हेतु व्रत धारण करने 


वस्तुतः महर्षि शौनककृत 'ऋग्विधान' में गायत्री 
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एवं गायत्री अनुष्ठान की विविध विधियाँ बतलाई गई हैं। 


स्वामी विवेकानन्द द्वारा गायत्री-माहात्म्य : 

इस विषय में स्वामीजी महाराज का कथन है कि 
गायत्री सदबुद्धि का मन्त्र है तथा परमेश्वर से माँगने योग्य _ 
वस्तु सद्बुद्धि ही है। सद्बुद्धि से सन्मार्ग प्राप्त होता है ; 
तथा साधक सत्कर्म की ओर प्रेरित होता है | अन्ततो गत्वा 
नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है । ु 


महामना do मदनमोहन मालवीय द्वारा गायत्री-माहात्म्यः 

इस विषय में मालवीय जी का कथन है कि गायत्री 
मन्त्र में परमेश्‍वर पराग्रणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति 
है, साथ ही साथ यह भौतिक अभावों को दूर करनें में सक्षम 
है। : 


लोकमान्य तिलक द्वारा गायत्री-माहात्म्य : 
लोकमान्य तिलक के अनुसार कुमार्ग को छोड़कर 
श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा गायत्री मन्त्र में विद्यमान « 
—— Ap इसी मन्त्र के माध्यम से साधक में सदसद्‌ का विवेक 
CC-0. Pragtpayer RNA Bi इसी प्ले TTT PY BUCS ATRL AL 
प्राप्ति होती है । : 


- 


CC de. 
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गायत्री-माहात्म्य के विषय में राष्ट्रपिता महात्मा 
गान्धी के विचार: 

महात्मा गान्धी के अनुसार स्थिर चित्त एवं शान्त 
हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को सर्वथा 
दूर करने का प्रभाव रखता है | इसके अतिरिक्त यह 
आत्मोन्नति के लिए अत्यधिक उपयोगी है | 


एक साधारण व्यक्ति के अनुभव के आधार पर 
गायत्री-माहात्म्यः 
' ` महात्मा आनन्द स्वामीकृत 'महामन्त्र' नामक 


"पुस्तक के आधार पर अमुक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा 


है | लगभग आठ-नौ वर्ष का एक बालक, जो सर्वथा हताश 
एवं निराश सा प्रतीत होता था | वह अपनी मूकभाषा में अपने 
ग्राम से अनति दूर दृश्यमान उन पहाड़ियों से सहज भाव 
से पूछा करता- यह क्या बात है कि मुझसे कोई प्रसन्न 
नहीं रहता? मित्र, सगे-सम्बन्धी तथा अध्यापक महानुभाव 
भी मुझ से प्रेम-व्यवहार नहीं करते | पहाड़ियाँ, निर्जीव, 
निश्चल तथा निष्प्राण थीं, वे भला क्या उत्तर देती ! परन्तु 
एक दिन उस बालक की सजल एवं निरीह आँखों को 


बालक ने कण्ठित स्वर में कहा- "मेरा 


eee . 


स्वा?  नित्यानन्द, जी) महाराज sNSifülion USA 
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'जीवन निरर्थक है | मुझसे कोई भी प्रसन्न नहीं। किसी भी | 
विषय में मेरा प्रवेश नहीं | ऐसे जीवन से क्या लाभ?” स्वामी ; 
जी ने ढाढ़स बँधाते हुए कहा- 'निराश मत होओ मैं qe . 
एक उपाय बतलाता हूँ , उसका सेवन करो | तुम्हारे हृदय 

को अनिर्ववनीय शान्ति प्राप्त होगी तथा सब शोक एवं . 
विघ्न-बाधाएँ दूर हो जाएँगी | | < 


अकस्मात्‌ बालक कुछ आश्वस्त हुआ, उसे 
अन्धकारमय जीवन में एक उज्ज्वल ज्योति का आभास 
हुआ | बालक ने कहा- “बताइए, आपकी अति कृपा होगी |" 
तदनन्तर स्वामी जी महाराज ने कागज के एक टुकड़े पर 
गायत्री-मन्त्र लिखकर कहा- “ प्रातःकाल उषाकाल प्रारम्भ 
होने से पूर्व ही इस मन्त्र का जप किया करो | मात्र खाली 
जप करने से अधिक लाभ नहीं होता, इसके अर्थ भी जानो, 
पुनः इसी के अनुकुल अपना व्यवहार भ। बनाओ | इसका S 
अर्थ विस्तृत है, हाँ, जप के लिए संक्षेपतः यह स्मरण रखो- 
“हे रक्षक | प्राणाधार | दुःखों को दूर करने वाले 
एवं ga को देने वाले भगवन! ! मैं आपके सुन्दर दिव्य _ 
रूप का ध्यान करता हूँ. जो बड़ा श्रेष्ठ है तथा आपको वरता 
८०० letter आपके RO ATA, करता हा sn 
बृद्धि को अपनी ओर ले चलें। . 


आ 
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उस दिन से लेकर वह बालक प्रातः चार बजे से 
पूर्व ही उठकर स्नानादि के पश्चात्‌ एक आसन पर आसीन 
होकर गायत्री जप करने लगा | चार-पाँच मास के पश्चात्‌ 
विद्यालय की जिस कक्षा में वह सर्वदा पाठ स्मरण न होने 
के कारण अपने अध्यापकों से पिटता रहता था; अब उसी 
कक्षा में वह अच्छे अङ्क प्राप्त करने लगा | अब तो दिन 
प्रति-दिन उसकी काया पलटने लगी | युवावस्था के प्रारम्भ 
में ही उसे किसी न किसी व्यवसाय में डाल दिया गया | 
उस क्षेत्र में भी वह उत्तरोत्तर प्रगति करने लगा | शनैः शनैः 
वहः कार्यालयाध्यक्ष बन गया | कालान्तर में उसने अपना 
निजी व्यवसाय प्रारम्भ किया तथा उसमें भी उसे असाधारण 
सफलता प्राप्त. हुई धन-धान्य, यश एवं सुकीर्ति, गोधन, 
वाजिधन तथा वाहनादि समस्त सांसारिक ऐश्वर्य उसे प्राप्त 
हो गए। पत्नी मिली तो साक्षात्‌ देवी, सन्तान वह मिली, 
जो चमक उठी | इतना वैभव-एवं ऐश्‍वर्य प्राप्त होने पर भी 


उत्कट वैराग्य ने उसे मोह ममता पर लात मारने का 


सामर्थ्य भी यथावसर प्रदान किया | अन्ततो गत्वा सब कुछ 


छोड़ कर वह सन्यस्त हो गए | तब से लेकर अब तक उस | 
महानुभाव को एक दिन एक रात स्मरण नहीं, जब उसने | 
राती aA पवित्र गोदी We कर SER 
"EST al I Her के जप तथा तिदेनेकूले आवरण | 
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एवं व्यवहार बनाने से समस्त वातावरण उसके अनुकूल 
होने लगा | जब कभी भी जीवन यात्रा की बात चलती तो 
वह यही कहा करते कि यह सब वरदा, वेदमाता गायत्री 
माता की विशेष अनुकम्पा का फल है- 
गायत्री के जाप से, मिटें सकल सन्ताप। xe 
प्रेममग्न हो भक्त जन, जपें निरन्तर जाप।। X 


गायत्री-अनुष्ठान का उद्देश्य- | 
स्वाध्यायशील भक्तों, साधकों एवं उपासको को 

सम्यकृतया यह विदित 'होना चाहिए कि प्राचीन तथा | 

अर्वाचीन संस्कारों से दुराग्रही व्यक्तियों के दुराग्रह भी शनै: | 

शनैः नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटा दिया 

जाना कुछ विशेष कठिन नहीं, परन्तु स्वभाव, रुचि, इच्छा, 

भावना एवं प्रकृति के विषय में ऐसा कदापि नही क्योंकि 


साधारण रीति से इन्हें कदापि नहीं परिवर्तित किया जा fg 
सकता | 


शास्त्रों में कहा गया है कि मानव चौरासी लाख ~ 
'कीट-पतड्गों, जीव-जन्तुओं की क्षुद्र योनियो में भ्रमण | 

करता च्य , नरजदेइई, से आताए-हैर अत उसके S3¥qhindation USA 
LC s पाशविक संस्कार अतीव eemi से | 
दै L 
x t Um d 
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अपनी मनो भूमि में जमाए हुए होते हैं | सदुपदेशो के सुनने, || 


सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय एवं सतत आत्म-चिन्तन से मानव 
अच्छाई-बुराई तथा - के अन्तर को सम्यक्तया 
समझ जाता है | वस्तुतः बहुधा मनस्वी व्यक्ति, योगिराज 
श्रीकृष्ण द्वारा पूतना वध तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम द्वारा 
ताड़का-वध का उदाहरण प्रस्तुत करके अपने सुदृढ़ 
संकल्पों, कुवासनाओं एवं कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करते 
हैं | उदाहरणार्थ यह देखा गया है कि कूप खोदने पर भी 
भूमि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के पर्त होते 
हैं | ऊपर की दो पर्तों में से प्रथम पर्त मन तथा दूसरी पर्त 
बुद्धिका है। मन में अभिलाषाएँ, वासनाएँ तथा असंख्य 
कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, वहाँ दूसरी ओर बुद्धि का काम 
विचार करना, अन्वेषण करना तथा सदसद्विवेकिनी होना 
है | इन्हें स्थूल मनः क्षेत्र कहते हैं । इस स्थूल क्षेत्र से गहरी 
पर्त को सूक्ष्म मनः क्षेत्र कहते हैं । इसके भी प्रमुखतः दो 
भाग होते हैं- 

(1) चित्त तथा 

(2) अहङ्कार। 
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ही चित्त एवं अहङ्कार का युग्म होता है। अन्तःकरण के 
क्षेत्र में चित्त एवं अहंकार का युग्म अपना अपना कार्य करता 
रहता है | अन्तः करण की एक ही पुकार से तथा एक ही 


हुङ्कार से चित्त में दृढ़ता से घर किए हुए कुसंस्कार उखड़ - 


कर एक ओर धराशायी हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर 
कुछ नूतन संस्कार कुछ ही क्षणों में जम जाते हैं| अतः 
जो कार्य मन एवं बुद्धि द्वारा अत्यन्त कष्टसाध्य प्रतीत 
होता था, वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में सर्वथा 
ठीक हो. जाता है। अहंकार तक सीधी पहुँच साधना एवं 


अनुष्ठान के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग से नहीं हो सकती |. 


वस्तुतः मन एवं बुद्धि को शान्त अवस्था में छोड़कर 
सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही अनुष्ठान'का उद्देश्य है | 
गायत्री अनुष्ठान का विधान भी इसी प्रकार का है | उसका 
सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है । उस समय साधक की 
' अन्तरात्मा में निम्न प्रकार से भावनाएँ प्रस्फुटित होती हैं- 
“मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूँ, ईश्वरीय स्फुरणा 

गायत्री मेरे रोम-रोम में ओत-प्रोत हो. रही है, मैं उसे 
अधिकाधिक मात्रा में अपने अन्तर्गत धारण करके ब्रह्मी-भूत 
OUR AME Vrat Shastri Collection, New 
un ॥रामरामा रचित “गायत्री-महा-विज्ञान' से उद्धृत) 


LS 


Delhi. Digitized by S3 Foundation USA; 


| 
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वास्तव में ये मान्यताएँ मानवीय अहङ्कार को 
पाशविक स्तर से अत्यधिक ऊँचा उठा ले जाती हैं तथा 
साधक को देवत्व कोटि में अवस्थित कर देती हैं। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा गया है- 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः। 
ः = (Mo 17/3) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन! जीवमात्र की श्रद्धा उसके 
अन्तःकरण के गुणों के अनुसार होती है | इस प्रकार गायत्री 
अनुष्ठान अपने साधक में दैवी आत्म-विश्वास प्रदान करती 
है तथा वह कुछ ही समय में वस्तुतः वैसा ही.हो जाता 
है। वस्तुतः साधना की यह प्रक्रिया मानवीय अन्त: करण 
कां कायाकल्प कर देती है। जिस आत्म-सुधार के लिए 
उपदेश का श्रवण करना तथा धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय 
विशेषंतया उतना फलीभूत नहीं होता, वह कार्य साधना 
द्वारा सुविधापूर्वक हो जाता है | यही साधना का रहस्य है | 
श्रीमती एनी बेसेण्ट के अनुसार उपर्युक्त श्लोक का अंग्रेजी 
अनुवाद निम्नलिखित है- 
"The faith of each is shaped to hisown nature 
CC-0. n. QBharata,. The man consists af his fai ith; Hat rion U 
which his faith is, he is even that." | 
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अतः उच्च मनः क्षेत्र (Super Mental) ही ईश्वरीय 
दिव्य शक्तियों के अवतरण का प्रमुख स्थान है | वास्तव 
में यदि यह मन: क्षेत्र साधना एवं अनुष्ठान द्वारा स्फटिक 
मणि की तरह निर्मल तथा पारदर्शी नहीं बना लिया गया 
है, तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने अंन्तःकरण 
में नहीं उतारा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके 
अतिरिक्त आचार्य श्रीराम शर्मा का कथन है कि 'स्वाध्याय' 
में चित्त लगाने से सन्मार्ग की ओर अभिरुचि होती है, 
सत्सङ्ग से साधक के स्वभाव एवं संस्कार शुद्ध होते हैं 
तथा दान-पुण्य से त्याग एवं अपरिग्रह की भावना पुष्ट 
होती है। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को - 
दृष्टिगोचर रखकर ऋषियों ने विभिन्न प्रकार की साधनाओं 
का उपदेश दिया है, परन्तु इनमें तप की 'साधना' ही 
सर्वोपरि है। तप की अग्नि से आत्मा के मल-विक्षेप एवं 
पाप-ताप शीघ्रातिशीघ्र भस्म हो जाते हैं तथा आत्मा में एक री 
अद्वितीय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है | 


गायत्री-अनुष्ठान एक सर्वश्रेष्ठ तपश्चरण हे तथा | 
उससे सच्चा आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त करके उच्चतम jm 
ce! [Rm एवं SPAT ee लक्ष्य, को, MUST. PST सकता? USA 
: ६। अतः तुच्छ को महान्‌, ससीम को निस्सीम, अणु को 
pile ie a EV E = 
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विभु, बद्ध को मुक्त तथा मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त करना 
ही साधना एवं अनुष्ठान का लक्ष्य है। निष्कर्ष रूप में 
साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की एक मनोवैज्ञानिक 
प्रणाली है तथा निश्चय ही साधना की अन्य विधियों में 
गायत्री साधना एवं अनुष्ठान का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 


निष्काम साधना का तत्त्वज्ञान : || 

सप्रणवा गायत्री की a एवं अनुष्ठान चाहे 
निष्काम भाव से किया जाए अथवा अनिष्काम भाव से, परन्तु 
उसका फल अवश्यम्भावी है | दैनिक जीवन में हम देखते 
हैं कि भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए अथवा निष्काम 
भाव से, उससे क्षुधा-शान्ति तथा रक्‍त निर्माण का परिणाम | 
अवश्य होगा | भगवद्गीता आदि सच्छास्त्रों में निष्काम कर्म | 
करने पर भी इसलिए बल दिया गया है कि समुचित रीति | 
से सत्कर्म करने पर भी यह पूर्णतया सुनिश्चित नहीं कि : 
हम जो फल प्राप्त करना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से | 
प्राप्त हो जाएगा। 


वस्तुतः घोर निराशा की अवस्था में भी साधक एवं 
CC-0. PRIOR ASAT TET ATA कादाध्रिउदासीक नहीं, होला US A 
चाहिए | यहाँ यह भी विदित होना चाहिए कि गायत्री की | 
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कठोर साधना से कभी कभी अभीष्ट फल की प्राप्ति न भी 
हो तो भी गायत्री साधना का श्रम अधिकांश मात्रा में खाली 
नहीं जाता, उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही 
जाते हैं | गायत्री साधक अपने काम्य प्रयोजन में आशातीत 
सफलता प्राप्त न भी कर सके तो भी उसे विभिन्न अन्य 
मार्गों में ऐसे ऐसे लाभ प्राप्त हो सकेंगे, जिनकी आशा बिना 
साधना के नहीं की जा सकती। 


वास्तव में हम निष्काम भाव से साधना करें तथा 
शान्तभाव सें यह देखते रहे कि वह महाशक्ति किस प्रकार 
हमारी सहायता कर रही है | पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ 
जिसने वेदमाता गायत्री का आश्रय ग्रहण किया है, वह 
निस्सन्देह प्रतिक्षण उस दैवी शक्ति का अनुभव करेगा तथा `: 
"उसकी आवश्यकताएँ सदैव सफलीभूत होती रहेंगी। 


M 


v^ 


- शमित्यो३ क 
: CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collecti Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


ओईम्‌-सङकीर्तन | 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति 
यदिच्छन्तो ब्रहमरय्यं चरन्ति तत्ते = सङ्ग्रहेण | 
प्रब्रवीम्योमित्येतत्‌ | | 

(कठ० 2/15) 


. वैवस्वत ने कहा हे नचिकेत: / समस्त वेद जिस 
पद का व्याख्यान करते हैं, समग्र तप, जिसका वर्णन करते 
हैं तथा तपोनिष्ठ यतिगण, जिस पद की उत्कट अभिलाषा 
करते हुए ब्रह्मचर्य Ad को धारण करते हैं, वह पद, मैं qu 
संक्षेप से कहता हुँ ओम्‌” ऐसा यह BI 


अनन्तगुणगणभूषित ओ३म्‌। न 
वह प्रभु अनन्त गुणों से सुभूषित है । 


2. शुद्धब्रह्मपरात्पर STI 
` वह शुद्ध ब्रह्म प्रकृति से पृथक्‌ तथा सूक्ष्म से 
भी सूक्ष्म 81 


CC-0 Bot. ऽस्बलब्रस्ुतासक्र.ओ इस्‌, Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
Wold के साथ वह सबूलब्रह्म कहलाता हे। 


^ 
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4. कालात्मक परमेश्‍वर ओ३म्‌ 
वह प्रभु काल स्वरूप एवं परम सामर्थ्यवान्‌ है। 


5. प्रलयान्तर-सुस्थित ओ 
m 7 पश्चात्‌ भी उस परमेश्वर की सत्ता बनी 
रह 


6. xg imm ओम्‌ | 

sa क्षण सामर्थ्य से वह ब्रह्म सृष्टि का निर्माता 
7. व्यापकयज्ञप्रसारक ओम्‌ | | 
समस्त विश्व में व्याप्त यज्ञ का वही प्रसारक ÈI 


8. लोकाखिलगतिदायक 334 | 
वही प्रभु समस्त लोकों को गति देने वाला है। 


9. जगन्नियन्तापालक ओउम्‌ | 


वह zu को अपने नियन्त्रण में रखने वालां तथा 
पालक 


CC-0. Prof. SUM एजत्तत्रादुःखप्रभर्जकः pigitized by S3 Foundation USA 


जन-जन के दुःखों को नष्ट करने वाला है। 


७० MO 


e T : 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 


16. 


17. i 
CC-0. JEANS gf को शक्ति प्रदान करने, UM oundation USA 
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भक्त प्रिय सुखदायक ओ३म्‌। | 
ब्रह्म भक्तों का प्रिय तथा उन्हें सुख देने वाला है । | 


सूर्यादिक 337 | 
वह zi US uada Ld को धारण करने 
वाला है। 


परमसहायक fiev: sia 
qe एक मात्र सहायक dem सर्व-प्रिय है। 


नित्यतृप्तसर्वाश्नय ओइम्‌। 
वह सदैव तृप्त त॑था सबका आश्रय ÈI 


ज्ञानरूपसत्प्रेरक ओ३म्‌। 
वह परमेश्वर ज्ञान स्वरूप & सत्प्रेरणा प्रदान 
करने वाला है। 


सकलद्रव्यव्याप्रक AZA $ : 
वह प्रभु समस्त पदार्थों में व्यापक है। i 


श्रोत्रादीन्द्रियशक्तिद ओ३म्‌। | 
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^18 'कर्मश्रितफलदायक sl 
वह प्रभु कर्मानुसार फल देने वाला है। 


19. अद्भुत तेजोबलयुत ओ३म्‌। ; 
वह प्रभु अलौकिक तेज vd बले से युक्‍त है। | | 


20. श्रेय: प्राप्ति सुसाधक ओ३म। 
ु वही प्रभु सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति का साधक है। 


21. हर्षितमति सन्दायक ओ३म। 


वह स्वयं हर्षित रह कर भक्तों को सदृबुद्धि प्रदान c 
करने वाला èI 


22. मातृप्रेमपरिपोषक ओउम्‌ | 


वह माता की तरह प्रेम करने वाला एवं पोषण 
करने वाला है। 


23. स्नेहार्द्रित पितृपालक ओउम्‌ 


वह स्नेह से um र्ण.पिता के समान सब का 
पालन-पोषण वाला है। 


24 ओ Me 
CC-0. Prof. Satya Vf SGHÍQC EAT Ese sque समस्त” USA 
का विभाजन किया - 
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25. सकलक्रद्धिसिद्धिप्रद ओइम्‌। En 
वह प्रभु समस्त REN एवं सिद्धियों को प्रदान 
करने वाला Èl 


/ 
26. वेदचतुष्टयदायक ओ३म्‌। है 
चारों वेद उसी के सामर्थ्य से प्रादुर्भूत हुए ÈI 


2 


J 


. अग्न्यादिक ऋषिपूजित ओ३म्‌। 
अग्नि आदि ऋषियों ने उसी की पूजा की है। 


2 


७०० 


. साधनसाध्यसमुच्चय ओ३म्‌। toe 
वह प्रभु साधन एवं साध्य दोनों है। 


29. प्राणदक्षसंधायक ओउम्‌ | 
वह प्राणों के माध्यम से शक्ति देने वाला है। 


30. इन्द्रबृृहस्पतिनामके*ओ३म्‌ | | 
उसी का नाम इन्द्र एवं बृहस्पति BI 


31. ऋतुपरिवर्त्ततकारण AJA - 
ऋतुओं में परिवर्तन का चेतन कारण वही है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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32. ऋतुमूलक हितदायक ओम्‌ | 
वही RJA के माध्यम से मानवमात्र को सुख ` 
देने वाला है। 9 नि an 


: 33. ज्ञानसूर्य विस्तारक shay ae 
उसने वेदों के द्वारा ज्ञानरूपी सूर्य को 
प्रकाशित किया | | 


34. सुरसंपूजित सुर-वर eias : | 
वही सर्वश्रेष्ठ देवता है तथा समस्त देवगण उसकी 
पूजा करते हैं। ! | j 


35. सत्सकल्प प्रपूरक ओ३म्‌। 
वह हमारे अच्छे सङ्कल्पों को पूर्ण करता B] 


36. धर्माधर्मसुशिक्षक ओ३म्‌।.. . `| 
` ७ वह धर्म एवं अधर्म की शिक्षा देने वाला 81 


37. जन्मरहितजन्मप्रद ओ३म्‌। 


वह स्वयं अजन्मा तथा समी को gp देने ae 
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Qo 


. देवादिक ऋणमोचक ओ३म्‌। 
वही देवादि ऋणों से मुक्त कराने वाला BI 


39. क्लेशविमुक्तविशेषण ओइम्‌ I 
वह दुःख रहित है, यही उसकी विशेषता है । 


4 


© 


. स्नायुरहित सुखपूरक ओउम्‌। 
वही स्वायुआदि qur) से रहित तथा सुख 
स्वरूप है। 


41. दैहिकरोगनिवारक ओउमं | 
` कही प्रभु समस्त शारीरिक रोगों का निवारण 
करता है। 


42. तनुपालकदीर्घायुद ओ३म्‌। 
वही शारीरिक अंगों की रक्षा करने वाला तथा 
दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला है। 


43. आत्मिकबलसन्दायक ओ३म्‌। ` | 
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. मानवलक्ष्यमहाश्रय ओ३म्‌। 


वह नित्यः निर्विकार तथा अनुपमेय है। 


नित्यनिरञ्जननिरूपम ओ३म्‌। 
वह नित्य, निर्विकार तथा अनुपमेय है। 


भवभयमञ्जनभेषज ओम्‌ | 
जन्म-मरण के भय का विनाश करने वाला वही 
एकमात्र परमौषघहे | 


आर्तत्राणपरायण ओउम्‌ | 
वही अज्ञानादि शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। 


दारिद्रयादि-विनाशक ओ३म्‌। 
वही निर्धनता आदि दुःखों को नष्ट करने वाला है | 


परमैश्वर्यसुदायक ओ३म्‌। 


: ` वहीतधन-धान्यादि ऐश्वर्यो को देने वाला èi 


AETI t 


SI 
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52. साम्राज्यार्कप्रसारक ओ३म्‌। 
वही साम्राज्य रूपी सूर्य की किरणों का प्रसार 
करने वाला है। 


5 


७० 


* विश्वविनोदकविभुवर ओ३म्‌। z 
सर्वव्यापक प्रभु विश्व को आनन्द देने वाला है। 


54. सद्बोधितह्ृद्र्खक ओ३म्‌। 
उद्बोधन प्रदान कर वही हृदय के उत्साह को 
बढ़ाता है। 


3 3 


55. निर्मलनायकशर्मद ओ३म्‌। ` 
निर्मल प्रभु सबकी ठीक मार्ग पर ले जाने वाला 


तथा सुख प्रदान करने वाला है। 


56. लोभादिकरिपुनाशक ओ३म। 
वही प्रभु लोभादि शत्रुओं का विनाशक SI 


57. तेजःप्रद तेजोमय ओइम्‌। 
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58. ओजः प्रद ओजोमय ओ३म। r 


वह स्वयं ओजः स्वरूप तथा सबको ओज प्रदान 
_ करने वाला ÈI 


59. श्रद्धाप्रद AETA ओ३म्‌। 


वह स्वय श्रद्धास्वरूप तथा संब में श्रद्धा उत्पन्न 
करने वाला है। 


60. रसवाहक सर्वेश्वर ओ३म | 


वही परमेश्वर औषधि आदि .वनस्पतियों में रस 
उत्पन्न करने वाला है। 


61, “दानसृष्टिसञ्चालक ओउम्‌ 
` कही सृष्टि का दान देकर उसका विधिवत 
सचालन करता है। 


| 62. रसभेदकसंवर्द्धक ओइम्‌ | 
i वही विभिन्न पुष्प-फलों में रस भरने वाला तथा 


उनमें रस बढ़ाने वाला 
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63. पौपनिवारकमोक्षद ओउम्‌ | 
> : वही पापों का निवारण करके मोक्ष प्रदान 
करता है। 


64. मृत्युरूपसंशोधक ओ३म्‌। -— x 
वही मृत्यु स्वरूप तथा नव जीवनं प्रदान कर 
संशोधन करता है। 


65. चित्रविचित्रमहातुथ ओ३म्‌। न 
वह अत्यन्त अद्भुत एवं महान्‌ सत्य ÈI 


66. सत्यसनातनधर्मद ओ३म। 


सत्य सनातन वैदिक धर्म को उसी ने प्रदान 
किया है। 


67. होमार्पितहविभेदक ओइम्‌। 
वही यज्ञादि में प्रदान की गई आहुतियों को 
छिन्नभिन्न करके सर्वत्र फैला देता èl 
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सभ्यसभाप्रतिभाप्रिय ओ३म्‌। 


वह परमेश्वर सभ्य तथा सभा में प्रतिभाशाली जनों 
का प्रिय है। 


विस्तृतशान्तिविधायक ओउंम्‌| 
वही प्रभु व्यापक शान्ति का विधान करने वाला È | 


वरुणप्रजापतिप्रेरक ओ३म्‌। 
वह वरुण, प्रजापति तथा प्रेरणाप्रद है। 


स्थावरजङ्गमरक्षक ओ३म्‌। 
स्थावर एवं जंगम सब की रक्षा करने वाला है। 


विद्वज्जनमतिप्रेरक ओ३म्‌। 
वही विद्वज्जनो की बुद्धियों को प्रेरित करता है। 


विक्रमविष्णुविराडसि ओ३म्‌। 


dti . 


अ» 
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75. 
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दानरहित नरनाशक ओ३म्‌। 
वही दान की भावना से हीन मनुष्यों को नष्ट 
करने वाला है। 


त्यागयुक्तनरभद्रद ओउम्‌ | 
वही त्याग बुद्धिवाले मनुष्यो का सब प्रकार से 
कल्याणकारी Èl, 


मन्युरूपमन्युप्रद ओ३म्‌ | 
वह मन्युरूप तथा सबको मन्यु प्रदान करने वाला 
èl 


वीर्यरूपवीर्यप्रद ओ३म्‌ | 
वह स्वयं वीर्यरूप तथा भक्तजनो में शौर्य उत्पन्न 
करने वाला ÈI 


सहनरूपसहदायक 334 | 
वह स्वयं सहनशील तथा भक्तों में सहनशीलता 
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.:79. अचलरूप सञ्चालक ओइम्‌। 
वह स्वयं अचल होकर सभी को चला रहा है। 


80. रुद्रभीमभयवाहक ओ३म्‌। , 


वह स्वयं रुद्ररूप तथा पापियों के मन में भय 
उत्पन्न करता है। 


81. सज्जनसम्मत सौख्यद ओउम्‌ | 


वह प्रभु सज्जन-सम्मत तथा विविध सुखों का 
आश्रय है। 


| c 82. वर्णचतुष्टयस्थापक ओ३म्‌। 
वही प्रभु चारों वर्णो का व्यवस्थापक है | 


83. सर्वन्यूनसम्पूरक ओइ३म्‌। 
वही समस्त न्यूनताओं को पूर्ण करने वाला है | 


CC-0 ps4 PRM RICH: SNA hein; Digitized by 83 Foundation USA 
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वही समस्त विद्वेषादि को दूर करने वाला है | 
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85. सर्वमित्रसम्पादक ओ३म्‌। 
वही प्रभु सब प्रकार की मित्रता का सम्पादन 
करने वाला है। 


86. सृष्टिस्थितिलयकारक ओ३म्‌। : 
वही इस सृष्टि की स्थिति तथा प्रलय करने वाला 
है। 


87. क्षोभरहितनभनामक ओ३म्‌। 
वह प्रभु विक्षोमरहित तथा नभ संज्ञक नाम को 
धारण करने वाला है। 


88. मङ्गलमूलमयोभव ओ३म्‌। 
वही मड्गलमूलक.तथा सुख की उत्पत्ति का स्थान 
है। > 


` 89. शङ्कररूपमयस्कर ओ३म्‌। 
वही कल्याणकारी तथा सुखकारी है। 
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90. वष्टुधियावसुरसवति ओ३म्‌। ` 


वही कामना पूर्ण करने वाली रसवती बुद्धि को 
प्रदान करने वाला वसु है। : 


91. सत्पथदर्शपुरोहित ओइ३म्‌। 
वही सत्पथ का प्रदर्शक तथा पुरोहित है। 


92. नाशनिवारक स्वस्तिद ओ३म्‌। 


वही सर्वनाश को दूर. करने वाला तथा 
कल्याणकारी है | 


93. सकलयज्ञस्वीकारक ओ३म्‌ | 

वही समस्त यज्ञों को स्वीकार करने वाला है | 
94. उक्षितरक्षकशिक्षक ओ३म्‌। ` ` 

वही प्रभु उक्षित(गर्भस्थ) रक्षक तथा शिक्षक है | 


95 विश्वरूपविश्वावसु ओ | 
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101. 


. अद्‌भुत मित्र कृपाकर ओ३म्‌। 
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“विश्वमित्र वैश्वानर ओइंम्‌ | 
वही समस्त ब्रह्माण्ड का मित्र तथा वैश्वानर है। . 


. पुण्यपुरूतमपूरुष ओ३म्‌। 


वही पुण्य-पुरातन पुरुष है | 


पाहि निरन्तर पूषण ओउम्‌। 
वही निरन्तर पोषक तथा रक्षक है। 


पाहि प्रवाहणप्रभुवर ओ३म्‌। 
वही प्रवहणशीलु प्रभुवर हमारा रक्षक है | 
वही हमारा अद्भुत मित्र तथा कृपालु है। 


मित्ररूपव्रतपालक ओउम्‌। 
वही मित्ररूप तथा हमारे sui का पालक है। 


102. निश्चितमित्रनिराश्रय ओ३म्‌। 
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103. अधमोद्वारकचिन्मय ओउम्‌ | 


वही अधमोद्धारक तथा चिदानन्द स्वरूप है | 


104. सत्यसुखात्मकसर्वद ओम्‌ | 

वही सत्य-सुखात्मक तथा सर्वदाता है । 
105. ओ३म्‌। 
वही निर्गुणरूप. तथा निरामय है | 


106. आनन्दामृतवर्षक ओ३म्‌। 


वही आनन्दरूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। 


e S2 


107. गणनायकगणपालक ओम्‌ | 
वही गणनायक तथा गणपालक È | 


108. मर्माच्छादकविभुवर ओ३म्‌। 


वही हमारे मर्म को आच्छादित करनेवाला 
सर्वव्यापक है। ; 
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ओम्‌ भूर्भुवः weg तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि | 
| | 
धियो यो A: प्रचोदयात्‌ | | 
(Yaju 36/03) 

OM BHUR BIUVAH SWAH 

TAT SAVITUt VARENYAM 

BHARGO DE/ASYA DHIMAHI _ 

DHIYO YO TAH PRACHODAYAT 


The word-meaning of the Gayatri Mantra are- 


Om- The protecor of all beings. 

Bhur- One who i life and support of the whole 
universe, is deazr than life itself and is self 
existent. 

Bhuvah- One ‘ho Himself is free from all 


cc-0, PrSOFRQWS, ARG pans. and, whose .contemnlation,..;. u 


wipes off all or pains and enrrnwe 


गायत्री महिमा 


MIT है उत्तम नाम प्रभु का; 
ऋषियों ने उच्चारा gi 
भू: प्राणों से प्यारा ईश्वर, 
सबका प्राण अधारा है। 
भुवः वही जो दुःख हर्ता है, 
स्वयं दुःखों से न्यार है। 
स्व: वही जो सुखस्वरूप है; 
हर एक उसको UT है। 
तत्‌ उसी को कहते 
जिसका सकल पसार है | 
सवितुः जो फैदा करे 
तेजस्वी पिता gara 
वरेण्यम्‌ है उत्तम सासे; 
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वरने योग्य वही है सबसे | 
भर्गः पाप नाशक है सबका, 
पार उतारने वाला है। 
देवस्य जो देव हमारा; 
सबको देने वाला है। 
धीमहि हम जिसको ध्याते हैं, 
जग का वही सहारा है। 
धियः बुद्धि जो निर्मल करता; 
सच्चा पिता हमारा है। 

- यः जो रोम रोम रमा है, 
फिर भी सबसे न्यारा है। 
नः हमारी नैया को; 
वही पार लगाने वाला है। 
प्रचोदयात्‌ जो करे प्रेरणा 
मोक्ष दिलाने वाला है। 
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Swah- One who pervades this multiform uni- 
verse and is the support of all. 

Tat- Him. 

Savituh- Of one who is the maker of the whole 
world and from, whom all power proceeds. 
Varenyam- One who is all holy and worthy of 
our adoration. 

Bhargah- One who is Himself pure by nature 
and purifies others and who is all intelligence. 
Devasya- Of one who bestows happiness on all 
and is sought after by all. 

Dhimahi- May we contemplate. 

Dhiyah- Understandings. 

Yah- Who. | 

Nah- Our. 

Prachodayat- May guide and inspire. 


.. . Onthe basis of these meanings, the expo- 
sition of the great 'Gayatri-Mantra' is as follows: 


cc Jae purus Nd Qu निशी! (e in USA 


; - - He ever keeps all his 
E: devotees, deserving final emancipa: © 1 and striv- 
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ing for it, aloof from all evil and gives them their 
desired bliss in 'this' very earthly life. He 
permeates the whole Universe, keeps all beings 
under control and is Abode of all. We should 
adore Him in our souls with the utmost love and ' 
devotion. He is the Creator of the whole universe 
and the Bestower of power and pelf upon His 
devotees. He is the illuminator of the souls of all 
and importer of all bliss. He is most acceptable 
and he is pure intelligence. May he always 
Safeguard our intellectual faculties from all evil 
that we might otherwise fall into and lead them to 
do only what is good. 
( From 'Sanjeevani' by Om Prakash Verma) 


Gayatri Mantra' is also known as 'Guru 
Mantra'. This Hymn is the most significant in as 
much as it lays great stress upon the constant 


divine-guidance and urge to our human intellect 
and wisdom. 


C-0. Its'aiiginér exposition is: Delhi. Digitized by S3 Foundation US. 
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Existence, intelligence and Bliss, the creator of 
` the Universe! may we prove Worthy of Thy choice 
and acceptance! May we meet Ihy Glorious 
Grace! May Thou vouch safe an unerring guid- 
ance of our intellects and may we follow Thy lead 
unto righteousness. 
(From 'Vedic Sandhya' 
by Mahatma Narain Swami) 


Now it will be clear to all the learned and 
intellectual readers that ‘Gayati Mantra" is a 
prayer for illumination of our soul as well as a 
point of concentration for obtai ning Deliverance 
or Moksha for its devotees. It has also been stated 
in the ‘Light of Truth' written by the renowned 
saint Swami Dayanand Saraswati that the first 
Upanayana ceremony of the child should be 
performed at home and the second - one in the 
Gurukula, and that parents as well as the teachers 
should teach Gayatri Mantra, to the children with 
its meanings as follows- 

00.0. nO Land O Persomfioanord Thi EUNT ago U^ 
Intelligence and Bliss! Everlasting, Holy, All- 
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: Wise, immortal, Thou are - Unborn, without any 
symbolical distinction and organization, Omni- 
scient, Sustainer and Ruler of the Universe, 
Creator of all External, Protector and Preserver 
ofthe Universe, O All-Pervading Spirit! O - ocean 
of mercy! Thou are the life of the creation. Thou 

` are All-blissful and being the Very contemplation . 
Wipe off all our pains and sorrows; Thou are the 
Sustainer of the Universe, Father of all; may we 
contemplate Thy holy adorable nature so that 
Thou mayest guide our understanding. Thou are 
our God, who alone is to be adored aud wor- 
shipped. There is none beside Thee, who is equal 
to Thee or above Thee. Thou alone are our 
Father, Ruler and Judge. Thou alone bestoweth 


happiness. ” 
(Light of Truth, Chap. III) 


As soon as the students have learnt the 
above holy Mantra with its meaning, they should 

7-0. Phe daught the. method. of Diyipe W. UP nape is 
the preliminaries and accessories as Bathing, 

| 


^ nhamana ana Deane---— 
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The Essential stages of Divine Meditation: Essential stages of Divine Meditation: 


The-essential stages of Sandhyopasana are as 
follows: 


(I) Pranayam, or control of the breath: 
Acharya, Patanjali says in his 'Yoga 
Shastra' that: | 

The practice of Pranayam slowly and 
gradually burns all impurities and exalts the soul. 


- The light of knowledge in the soul goes on 


Xa 


continually emancipated. : 
(Light of Truth, Chap. 11) 


Manu says: 

Just as a goldsmith, by blowing strongly 
against a piece of impure gold, removes its 
impurities by oxidation, so does Pranayam burns 
all impurities of the mind and sense. 

(Manu. VI,71) 


-0. Methods of Pranaya Delhi. Digitized by S3 Foundation US 


of th As in the act of vomiting all the contents 
or. ne stomach are violently exnelled sa shauld 
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the breath be taken out forcibly, and held out as 
long as possible by drawing up the pelvic viscera. 


More-over as and when discomfort is felt, 
the air should be gently inhaled. This process 
should be repeated according to one's desire and 
strength. While practising ‘Pranayam" OM 
should be comtemplated. This exalts and purifies 
the soul and develops concentration of mind. 
Swami Dayanand Saraswati, explained that 

_Pranayam, is of four kinds- 
(i) Bahya Vishaya (External) -. 

Itis the process in which the breath is held 

out as long as possible. 

(ii) Abhyantara (Internal) - 

In which the breath is held in as long as 

possible. 

(iii) Stambh Vritti (Abrupt Holding) - 

In which the breathing is suddenly stopped 

at any stage of respiration. 

0. Prof. 0 wordt course of breathing. l 
is with-held, expiration is forcibly be- 
5524 
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gun, when inspiration is going on, and 
vice-versa. By thus reversing the course 
of respiratiori, both expiration and inspi- 
ration are in turn stopped and thus the 
process of respiration, and consequently 
the mind and senses come under the 
direct control of the will. 


It is advisable that all the girls, as well as 
the boys should practice Pranayam. Now we will 
discuss other stages of Sandhyopasana. 


(ii) Aghamarshana - 
Keep intense desire off even from the 
thought of sin. - 3. 25 
(iii) Manasa Pranayam - 
Mental Rotation, i.e., turningone's mind 
in all the six different directions of space- 
North, South, East and West, Above and 
below- and feeling in each the presence of“ 
God, the Almighty. 


iv) Upasthan - . yii BE ul 
CC-0. Prof. ( ty; Rea a ollection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation | 
~~~ Realization of God as the source of all 
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Light, life, and knowledge. 
(v) Stuti - Glorification; 
Prarthana- Prayer, Upasana, Communion. 
(Light of Truth, Chap. III) 


Both the 'Sandhyopasna' and 'Pranayam' 
should be performed in a lonely place, with a 
concentrated mind. In the II Chapter of his well 
known book entitled 'Manu-Smriti' the sage 
writes as follows- 

Seek some lonely spot, by the side of the 
water, concentrate your mind and perform your 
'Sandhyopasana', moreover please never forget 
to recite the sacred 'Gayatri Mantra’ and contem- 
plate its manifold meaning. 


(II) Dev-Yajna (Agni-Hotra) i i 
Agnihotra comprises the feeding of fire 
with purified butter and aromatic substances for 
sanitary purposes and benefit to devout and 
learned persons. These two duties = Sandhya and 
Co ProtAgnihorra'cs aneto, bev PROS pie da ly us: 
morning as well as evening. pe hour, atleast, 
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should be devoted to Divine comtemplation, to be 
practised with perfect concentration of mind just 
as yogies and sages practise yoga. According to 
Swami Dayanand- 

Supreme Bliss (Moksha) may be obtained 
by living a truly righteous life and thereby getting 
the soul purified and exalted and gaining a true 
conception of the six entities, viz, Noumenon 
Attribute, Action, Commonness, Dissimilitude 
and Inherent relation, (as of cause and effect of 
whole with its parts). 

(Light of Truth Chap. IIT) 


Dravyas (Noumena) are nine in number- 

Prithivi (solids) Apah (liquids), Teja (lu- 
minous matter), Vayu (gases), Akash, Time, 
space. soul (Human and divine) and manas (prin- 
ciple of thought and attention). 


Teachers or Acharyas should examine 
everything they teach to their students with the 


P 


cc-help: ofthe above cniterianso shouldithe istadentsuon 050 
follow. Otherwise they can never be profound 
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scholars. They will only be crammers. Teachers 
should thoroughly study a book before teaching 
it, and test truth of its contents by the application 
of the aforesaid criteria. Only after verifying the 
truth they should teach it to their students. 


It is only by their properties and the 
application of (the aforesaid) tests that the true 
nature of things is ascertained. : 

E (Light of Truth, Chap. IIT) 


In the third chapter of 'Light of Truth' it 
has been described whether women and Shudras 
are allowed to study The Vedas? What shall we 
do if they take to reading? Besides, there is no 
authority for their doing so and on the other hand, 
it is condemned, thus Shruti "Never should 
women and the Shudras study Vedas." Swami 
Dayanand Saraswati the Torch Bearer of Hindu- 
ism and the founder of Arya-Samaj, answered the 
above question in a befitting manner as follows- 

All men and women have a right to study 

'C-0. Profhe vedas! You may go and haie yourself; as for 


| CC-0. thé earth tie Waler the 
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the text you have quoted, it is of your own 
fascination, is nowhere to be found either in the 
vedas or any other authoritative book. 


On the other hand, here is a Mantra from 
the Yajur Veda that authorises all men to stu dy the 
vedas- 

God says: 'As I have given this word, 
which is the word of Salvation for all mankind 
Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Wom- 
en, Servants even the lowest of the low; so should 


you all teach and preach the vedas. Let all men. 


therefore read and-recite, „teach and preach the 
Vedas and thereby acquire true knowledge; prac- 
tise virtue, shun vice, and consequently being 
freed from all sorrow and pain, enjoy true happi- 
ness. 


(Light of Truth, Chap. IIT) 


Swami Dayanand's positive and firm be- 
lief was thatas God has Ae 
e fi 


at 
re, the air, various 
eatables and drinks etc, for all १ So has He revealed 


the sun, PEM Kon usa 
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the Vedas for all. Wherever it is declared that the 
'Shudras' are debarred from the study of the 
Vedas, the prohibition simply amounts to this that 
only he who does not learn anything even after a 

` good deal of teaching, being ignorantand destitude 
of understanding, is called a 'Shudra'. It is 
useless for him to learn, and for others to teach 
him any longer. 


As for debarring women from education, 
that only shows ignorance and selfishness. In 
ancient India, Gargi and Maitreyi, jewels among 
women, were highly educated and unique schol- 
ars of the Vedas. This is clearly written in the 
"Shatpath Brahmana 


"Mahatma Anand Swami' has discussed in 
his famous book, entitled, ‘Anand Gayatri Katha 
that some people seem to think that they should + 
give up all other activities, and retire to a cave 
after renouncing the world, to repeat the 'Gayatri 
Mantra’ and it would lead to their welfare. But 
'C-0. pae didnt subseribe.tothab mew. iin reality: Ged,us. 


n 
4 

Se 
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has not created this world with a view that one 
should renounce it and sit in a forest or shut 
oneself in a mountain cave. Had God, so desired 
he would have created only caves andforests 
Instead of this, He had made this beautifál world 
Itis for the sake of man, who is the fore most and 
the finest of his creation, that while living in this 
world he may make use of it and accomplish his 
'DHARMA'. 'DHARMA' in accordance to the 
Holy Vedas is defined as- 

According to the philosophical books 
that which brings prosperity in this life as well as 
in the next is called 'DHARMA' 


Some people think that DHARMA means 
renunciation and to bid farewell to the world 


This is entirely wrong. The vedas and the other 
religious books clearly say that- 


By means of DHARMA we obtain chil- 
wealth, ame e 


C^ HIT things dre obtained through DHARMA” ME” ^ 
question of its renunciation is not there. At the 


77 


- 


proper time all the things are to be given up and 
at that time their renunciation is DHARMA. 


Now, how to develop the mental attitude 
of enjoying through renunciation? What is the 
technique for the same? As a matter of fact there 
are two methods. The first one is the meditation 
and constant repetition (Japa) of the Holy 
‘GAYATRI ; and the other is the performance of 
'"YAJNA'. 


YAJNA- 
According to the 'Shatpatha Brahmana’ 
six questions were put to ‘Maharshi Yjnavalkya' 
.His replies virtually explained the utility of 
'YAJNA'. Itisan established scientific fagpwthat 
when butter is put in fire instead of being’eaten, ^ 
its power increases a thousand fold. Supposing 
there is a microphone before us. What is that 
which intensifies the sound? It is electricity and its 
power. How loud becomes our voice, when it 


comes in contact with this instrument?. 
:C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation US/ 
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This is a scientific theory. If you can't 
comprehend this truth, you may take a red chilli 
People in Delhi, Punjab, and even elsewhere take 
alotofit. They don't relish their food without it 
Now, you may throw a chilli into fire and see the 
result of it. All those who are sitting near-by, 
would definitely begin to sneeze and tears will 
start rolling down from their eyes. Thus by 
throwing into the fire, the power and potential of 
a thirig increases many-fold. From this point of 
view, the firstadvantage of "Y AJNA" is that when 
an oblation falls into the fire; it multiplies a 
thousand times. It is not at all destroyed, but 
reaches men and gods. The gods viz. the sun, the 
air, the clouds, the earth and the sky etc. act more 
vigorously, when they get their offerings. 


In the first Mantra of the "Rig Veda' the 
fire has been called the priest summaning all the 
gods as well as the messenger. All the gods get 
pleased with the "YAJNA" and so there is rain in 


' ec. SR १0 this is apy BR theo us 


concerns our material worl 
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'YAJNA' notonly gives material wealth but also 
intellect, power, wealth, health, glory and every- 
thing else. This js the advantage of the 'YAJNA‘ 
which-ever concerns the world hereafter. 


It has been clearly stated in the ‘Yajur 
Veda' that the 'YAJNA' is propitious through all 
the three meters. These are the Jagati; the 
Trishtup and the 'Gayatri'., As per Mahatma 
Anand Swamiji Maharaj ‘Jagati meter' or the 
world which is up beyond these stars is also 
known as 'Svarga-Loka'. The Trishtup meter or 
Trishtup-Loka, is that which we see in the shape 
of stars. The moon, the sun, the plannets and the 
stars are called the 'Bhumi-Loka'. The Gayatri 
meter or the "Gayatri Loka' is this present earth 
with its mountains, rivers, plains, land, forests, 
gardens, fruits and flowers is also called the 'Bhu- 
‘Loka'. 


The vedas and other scriptures say that 
९-0. rthoseawhoiperformion AJ DLA! areno shated.by, Us. 
any one in the 'Bhu Loka', nor in the 'Bhuvah 
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Loka', nor in the 'Svah Loka', i.e. neither on the |. 
earth, nor in the stars, nor in the spheres beyond > 
them. The words of the Vedas are as follows- 


Oh Yajna! thou are destroyer of those, 
who hate us or whom we hate. When this state is 
born and there is no enemy and no enmity, then 
this soul enters into the great light where there is 
Bliss and nothing else, that is called the ‘LORD’. 


Now, the word 'GATRI' means the.Man- | 
tra, which brings final beatitude to him, who sings | 
it melodiously. The people who sing 'Gayatri 
Mantra' with complete love and faith are bound 


to obtain salvation. There is not the least doubt 
about it. 


Attention of intellectual readers is drawn 
to an interesting story as given in the 115th 1 


chapter of the 'Anushasan Parva' of the । 
cctMahabhaYatáhastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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E King Yudhisthira put various questions to 
his grandfather- Bhishma. Yudhisthira said, "O 
Great soul, kindly let me know the mantra the 
repetition of which is a beneficialact of DHARMA, 
which can be repeated while sitting or standing, 
or going to any place or on finishing an act, that 
is at all times. Its repeatition can give bliss, 
peace, happiness, security, wealth and govern- 
ment. Its repetition destroys fear and is in 
accordance with the Vedas. 

The Mahabharata has designated him, 
"The Son of DHARMA” but Bhishma was much 
more learned than him. On hearing the question 
raised by Yudhishthira, he said "Yudhishthira! 
the man who chants the Gayatri Mantra gets 
horses, chariots and other material things of the 
world. He is honoured in the king's court. One 
who chants the Gayatri is not harmed by the king, 
demons, -enemies, serpents or deadly poisons. 
Where the Gayatri is recited, fire can't do any 
harm, the poisonous snakes run away, infants - 
i JL di nd there is constant increase in the 
co fA ie ae ie NU" यण 
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ae 
mantra may be chanted at all times, that is,.while 
going out or coming in, beginning a work or 
finishing it. This is glorious aspect of Mother 
Gayatri. 


A big treasure is placed before you!. 
Dearest brethren, if you don't take advantage of 
it, whose fault is this? 


Grand-father-Bhisma. further said, 
Yudhishthira! the eminent sages and rishies re- 
peatedly chantthis mantra inthe "Brahm-Muhurta' 
for hours and thereafter enjoy mental peace which 
can't be described. More-over this is the secret 
mantra. All the Kings, the brave persons and the 
learned men, whether they were Suryavanshi, 
Chandravanshi and-Raghuvanshi had acquired 


"Yajana', wealth, power, and happiness through 
this mantra. | A 


‘Such is the glory नाकी this mantra. It has o - 
been'ealled the Gurt Nie Vedas: There ^ 
18 consistent praise for the Gayatri in the Yajur- 
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Veda, Rig-Veda and Sam-Veda. But in the 
Atharva-Veda this eulogy has reached its pinna- 
cle. "There are tentatively twentyfour thousand 
mantras in all the four Vedas, then why has the 
Gayatri mantra been called the Guru-mantra? 
Why such an honour has - been given to Gayatri 
mantra in Vedas and in other scriptures? 


E Gayatri is the meter which com- 

prises of twentyfour syllables. Its Devta 15 
‘Savitri’, which is the producer as well preserver 
and protector of the entire universe. 


. ;. According to Sayanacharya, 'Savitri' also _ 
stands for the Sun, which is the soul of the moving 
as well as the immovable world. The devotee 
while uttering the mantra says- e 


I have recited the Gayatri, the Veda- 
Mother, the giver of all the boons: I have 
worshipped it. I have sat in its lap. how kind that 
mother is! It gives inspiration. Itpurifies all those 

co. yhesfolloveithe Dharmaicv Delhi. Digitized by $3 Foundation US 
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Ithasalready been exhorted to our readers 
that the Gayatri improves one's prospects in this 
life as well as in the next. It bestows all the things 
required in both the worlds. It fulfills every kind 
of physical and spiritual needs. It gives hapiness 
in this world and 'Moksha' in the next. 


Everyone is anxious about his own life as 
well as the life of his dear one's. Women pray that 
their husbands may have longivity. Husbands are 
worried that their wives may not leave them alone 
midway in life. Parents are desirous that their 
children should survive them. Thus every one is - 
worried about the life of someone or the other. 
The Holy-Vedas declare that first of all the 
Gayatri bestowsa long life. But how does it give 
long life to a person suffering from a dreaded 
disease? In that case the person concerned should 

surrender himself to the Supreme Lord and recite 
the Gayatri mantra in his heart for a longer 
duration of time. 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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to one who recites it. Diseases and weaknesses do 
not touch him, and perchance. one suffers he is 
relieved very soon. Human beings are also 
desirous of worldly things like health, wealth, 
position in society, obedient children etc: and 
Mother-Gayatri bestows the same on them. 


The Vedas say that the Gayatri gives name 
and fame to its devotees. -Not only that it gives 
'Brahmacharya' which commands respect and 
obedience from all in society. Nobody can raise 
his eyes towards a man who recites the Gayatri- 
Mantra. 

There are seven mundane things which 
can be acquired by the chanting of the Gayatri, but 
these are concerned with this world. The Gayatri 
not only improves this life but also the next one. 
The Vedas say: 

Having offered all these things, O Mother 
Gayatri, Thou bestowest on me salvation. ~~ 

!C-0. Prof; Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation US; 
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es our learned readers must be thinking as to how 
nice it would have been if they had chanted the 
Gayatri earlier and not wasted their time in 
idleness. However one need not be dejected. 
Even if one devotes oneself to the chanting of 


Gayatri in the remaining part of one's life it would 
be beneficial to him. 


In this context I would like to relate an 
interesting story I have heard - 


Once there was a man sitting by the side 
ofa pond. It was very dark and he was also very 
sad and dejected. He could not sleep because of 
his sorrowful state of mind. He casually picked 
upanearby pebble and threwit into the pond. The 
sound of pebble getting into the water was nice to 
hear. His attention was somehow diverted by that 
‘plop’ water sound. It also provided an escape 
from his sorrow. So, for being occupied he went 
on picking up the pebbles and s ted 118, 000 us. 

C-othemsineo the pord rire Saye a ale 
Spent. When the day. was just to break he was 
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holding the last pebble to be thrown into the pond. 
He was startled to see it shining; it was a precious 
stone and in his ignorance he had been throwing 
these stones all night long. Thinking what a 
tremendous loss he had incurred, he ' started 
crying bitterly. But alas! it was too late. 


Dear readers, it isa symbolic story. The 
darkness of the night is like ignorance in which we 
are leading our life. The precious stones are like 
the limited breaths granted to us by God. The 
casualness with which that man was throwing 
stones is the same casualness with which we are 
wasting our limited reservoir of breaths. The 
beautiful water sound is like many other escapist 
tendencies pursued by our mind in escaping from 
the hard facts of life. In this way one day will 
come when the entire treasure of breaths is lost 
and it would be too late even to repent! So dear 
readers; it is very important to understand the 
urgency of this problem. For a short period one 

९-0. Propgnforgétonsseandigriote theultimate Reatitws. 
by taking refuge. in worldly pleasures. But, it 15 
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like cheating oneself. So, the sooner we take 


Tefuge into the Mother-Gayatri, the better it 
would be for us. 


Really, we have Not understood how 
precious the breaths are! God the. Almighty, the 
king of kings, gave us the treasure of breaths 


which we are wasting in pursuit of evil tenden- 
cies, hatred and sin. ७ 


Letus make proper use of our breaths all 
the time. Let us make an endeavour, that our 
present life as also the next one may improve. 
Thereare only two means of doing itand these are 
the Yajna and the devotion to the mother Gayatri. 


Dear readers! you must be knowing the 
Gayatri-Mantra. How can he who is not acquaint- 

| ed'with the meaning and tune of Gayatri-Mantra 
be calledan ' Arya' or the follower of Hinduism? 


CC-0. bat This mantra-is-our greatestPheritdyes Egeion USA 
embodies our Culture, the whole of our. civiliza- 
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tion, our intellectual achievements and our way of 
life. It is a prayer to the Supreme lord in which 
the devotee praises Him and also worships Him. 
Thus our ancestors - the sages and Rishies, the 
saints and yogies and even our vedic scriptures 
called this the Guru Mantra. As a matter of fact 
God is the teacher of all teachers. 


I wouldnow liketo relate another interest- 
ing story I have heard- 

Once in a small town lived a simple 
religious man. He lead his entire life in simplicity 
without causing any harm to anybody. When he 
grew old he thought of renouncing the world so 
that he could comtemplate on God through outthe 
day. He took-a bowl for begging, a "Lota' for 
drinking water anda pillow to keep under his head 
while sleeping. He left all his wealth, property 
and only with these three things wandered from 
village to village. 


०-0. Prof. Satya Vies हतला शी Ne was gong tothe riverto Us 
fetch water he saw a dog drinkine water hv ! ickinp’ 
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its tongue. He said to himsel f, "When this dog can 
do without 'Lota' Why can't I?' Thinking this 
way he threw the bowl and 'Lota' into the river. 
Now he started making the best use of his two 
hands and palms for eating and drinking. After 
few days he saw a beggar sleeping under a tree 
with his hand curled as a pillow under his head. 
That man also got rid of his pillow. Now he was 
left with nothing and felt 168 as nothing was there 
to divert his attention. He said to himself, 'Now, 
T have no connection with the worldly things as I 
don't possess anything and so, I am free from all 


Sorts of attachment and can contemplate on the 
Self single-mindedly.' 


One day he was taking bath in a river. 
Whenever he took a dip inside he quickly rose up 
to see whether hisloin cloth (Lungi) was out there 
at the river bank or not, This way his whole 
attention was occupied by a small Piece of cloth. 


ce SRQovdearareaderes,, a Of s irf Jig cron USA 
“Tike thatsimple man. We think of renouncing our 
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physical belongings but at heart we are still 
attached to petty things. Renunciation of things 
does not bring about any change in the 
pscychological attitude of mind. Actual Renun- 
ciation is of ego, ugly-feelings, bad reactions and 
inner uncleanliness. In fact Ego is the greatest 
hurdle in the path of Truth. In this context I would 
like to bring your attenton to a highly intellectual 
concept as under- 

Renounce, 

renounce the mundane existence and then 

renounce the renunciation. 

Give up, 

as poison the egoistic idea of shunning or 

accepting the world. : 

You are by nature pure,simple, firm and 

immortal. 


Once a man asked Albert Einstein, the . 
greatest scientist of 19th century- > 


C0. Prot Saya Vrai dio thes paramounitiprinciplenwithautis. 
which scientific investigation is impossible? 


92 


à . ' 
Einstein replied- -” ] 
‘Absence of egoism.’ | H 


Truly, the key to.truth is the absence of 
egoism. So long as we are trapped in the vicious iS 
circle of ego we won't be able to see the Ultimate = 
Reality. Ego has many manifestations like posi- 
tion in society, high government post, wealth etc. 
Butan attentive mind can clearly see that all these 
are man made things only and has nothing to do 
' with the Truth. Craving for these things is like the 
desires of a child for a toy or another. Since the 
society has somehow encouraged the man in 
strengthening the ego and respecting the worldly 


things, it needs a great deal of courage to get rid 
of one's ego. 


The greatness of man lies in renouncing i 
the ego and taking refuge into the Mother-Gayatri P 
and lead a noble life. This very way of living is 


Moksha. Moksha or Liberation j IS not. somethingion USA 
cto bewehieVed Aner त present life but rather one - 


can experience it here. That can be experienced 
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by total surrender to Mother-Gayatri'. Daily 
chanting of ' Gayatri' gives profound peace which 

` has no equal in this world. This peace gives rise 
to joy which is entirely different from pleasure. 
Such a life is a benediction 


Then only one, having become free of 
ego, is able to see the. entire world as his own 
family and devotes himself for the betterment of 
everyone. At this point one is able to see what 
Maharishi Dayanand has said- 


One should not be content with his own. 
progress but rather think his own progress in the 
progress of others. 


This is also what Sri Krishna has called 
Nishkama-Karma-Y oga. 


An individual can become free from the 
3 P e of material things only after experienc- 
0. Pot Se er Wertiidssness™ "Hongrie desires are U 


never satisfied. These are repetitive, circular! It 
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is very important to understand the nature of 
desire if we really wants to make progress in the 


field of Truth. There is a beautiful story in this - 
context- 


Once there was king called Yayati. God 
has given him a boon that he could live for one 
hundred years. When his time was completed 
‘Yama Raja' came to take him away. The king 
pleaded - 'Kindly give me one hundred years 
more as I still have many things to see and many 
pleasures to enjoy.' Yama Raja said - ‘It is 
possible only if some one can give up his own life 
on behalf of you.' 


King asked his elder son to sacrifice his 
life forhim. The son refused saying, 'He have 
many things to see and many pleasures to enjoy. ' 
Similarly all of king's sons refused to give up 
their life for the sake of king except the youngest 
E eS 
take away my life, Ihave seen? : yd enjoyed all. ' 


a 
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Yama-Raja was perplexed and asked, 'But you 
are the youngest of all?‘ The son's argument was 
wonderful. He said, 'When, my father after 
living hundred years is still unsatisfied then he 
will remain as such even after one thousand years. 
That, which he has not obtained by longing, 
craving and enjoying, I have achieved by 
desirelessness.' 


Dear readers, seeing the truth of that 
statement, it is required to rise from materialism 
to spiritualism. And I personally felt that Gayatri 
Mantra is of great help to everyone at this point. 
If we sit alone inaroom and from the heart of our 
hearts recite Gayatri, then it seems to going deep 
inside and raising the vital energy upward. The 
sound of Om has an indescribable effect on the 
psyche. The vibration produced by the rythmic 
humming sound of Gayatri Mantra hasa powerful 
impact on the mind. And there is a feeling of 
profound peace and iov which is in fact beyond 
thoughts and words. 
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Now there isa problem which is generally 
faced by 'Sadhakas' and that is ‘how to concen- 
trate?’ There are also some people who Say that 
they don't have time for these activities. I would 
like to clear this doubt with the help of the 
following story- 

` Once Narada asked Vishnu regarding his 
most beloved 'Bhakta'. Thinking that Vishnu 
would be telling his name he was extremely 
pleased from inside. But to his astonishment 


Vishnu gave the name ofa poor peasant living in 
a small village. . : 


~ Narada went there to see what is extra- 
ordinary about that man. He saw that the poor 
farmer chanted His name twice only, once in the 
morning and second time while going to bed. 
Narada came back to Vishnu greatly annoyed and 
asked, "I go on Saying ‘Narayana, Narayana’ all 
the day long and that man Speaks twice a day, yet 
he is your most favourite devotee? Why this- 


im artialilty? " ORA en 
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Vishnu smilingly told him to do an exper- — 
iment. He gave him a bowl filled to the brim with . 
oil and told him to "Take a round of the world 
without spilling even a drop from it and even if 
a drop is spilled then the Sudarshan Chakra will 
cut your head to pieces. 


In the evening when Narada returned he 
heaveda sigh of relief. Vishnu asked him , 'How 
many times you have spoken my name today?' 
Narada said furiously, ' You must be joking; how 
could I think of anything else. when The Chakra 
was after my head? The whole of my attention was 
on the bowl and the Chakra 


.' Vishnu said, "The same situtation is with 
phat poor peasant, death can come to him any 
moment, he is also performing:his wordly duties 


yethe somehow gets time to remember God twice 
a day 


Dear reader, 'time' is no excuse. If one, 
८० Hs honest towards GHesel f hen timers nota Bode 
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in chanting the Gayatri. If we are still finding 
Some sorts of excuses for not coming in contact 
with Mother Gayatri, then we are cheating our- 
selves and nothing can be done in that case. 
Sincere effort to daily repeat the Gayatri should 
be made by ourselves Only; its results can't be 
distributed like 'Prasad' to others. 


So dear readers, it is entirely upto us to 
raise ourselves from dust to divinity. It is quite 
€asy to live in dust but man is not destined to such 
a degraded state. God has bestowed him with His . 
own qualities of ‘Sat, Chit and Ananda’. This is 
the true nature of man and it is the highest state 
of evolution. I ernestly wish that by the grace of 
Mother Gayatri everyone should reach that state. 


Even in the ten golden principlesof'ARYA 
SAMAJ" the 6th one is read as under- 


: The prime object of Arya Samaj is to do 
8004 to the world HA ) ameliarata physicabion us 
> 0000001 of allmen. .... 
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In the Gopatha Brahmana a great sage has 
presented 'Om' as the only remedy for the 
afflictions of the soul. Om is the door to the 
"Salvation' of the soul. From the melody of Om 
is born highly tremulant vibration. 


The vedas call it the support of the soul. 
The meaning of the three words Bhuh, Bhuvah, 
Svah preceded by Om therefore is- 

God, who is the protector , Dearer than 
life, the Destroyer of the affliction and the Bestower 
of happiness. 


The renowned saint 'Kabir' the leading 
poet of the Nirgun stream of Hindi Literature has 
remarked through one of his couplets as under- 

Remove the veil and you will meet the 
beloved. 


* Asa matter of fact.the veil of note 
-a pag removed anly one Gayatri WIC, 
is Mahamantra for dropping il. | 
Gayatri takes the man in distress to the presence 
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of the Bliss-Bestower, the Supreme Power. In the 
8th chapter of 12th 'Skanda' of the  'Devi 
Bhagavata' it is mentioned as under- 

The.worship of Vishnu is not a very old 
custom. Hence initiation into his worship is not 
an ancient practice nor that of Shiva. 


But the recitation of the Gayatri-Mantra 
only has come from times immemorial. All the 
Vedas and Upanishads enjoin. the worship of 
Gayatri- 9 

The Gayatri is the Mantra without which 
a Brahman lowers himself. 


| Thus with the worship of the Gayatri the 
Brahmans, the Kshatriyas as well as the Vaishyas 
attain Salvation.. In-the Praise of Gayatri Sage 

Manu said as follows- 
` He who Worships the Gayatri need not 


Worship anyone else, - Revelation. comes to the 
soul, iy s : u FR. F cj 
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asserted that by means of worship or the contem- 
plation of the Gayatri, the veil of ignorance is 
dropped: Moreover all the eight plexuses 
(CHAKRAS) that are supposed to be opened 
through the constant repetition ofthe 'GAYATRI' 
are as follows- 

1. Muladhara, 2. Swadhishthana, 

3. Manipuraka, 4. Anahata 5. Vishuddhi, 
` 6. Ajna Chakra, 7. Sahasrara Chakra and 

. 8. Kundalini Chakra. 

Below all these chakras is the power called 
‘KUNDALINI' exists in serpentine coils. Like a 
serpent this supreme force which lies dormant in 
three coils at the base of the spinal cord and at the 
upper end is connected with 'SUSHUMNA' “alf 


this becomes active, the way to salvation for the 
yogi is opened. 


But how is it to be awakened? who can ask 
at of energy in serpentine coils to unfold 
and be quite awakened and give us great 
'C-0. Pr tgp Oye. may.beable;torise upcand'szes: 

€ big shining light in the ' Brahmarandhra'? 


that se. 
itself 
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All the noble sages believe that through 
worship or contemplation of the GAYATRI the 
mouth of the 'KUNDALINT' is suddenly activat- 
edand then all the luminous CHAKRAS begin to 
function one by one, that is why GAYATRI has 
been called the Kamadhenu (fulfilling all desires) 
onthe earth. Itis believed that Kalpa-Vriksha and 
Kama-dhenu make all the things of the world 
available as desired. Everything of the world can 
be achieved through Gayatri Mantra. 


Actually in "Kali-Yuga' Gayatri is the 
only means, which by adopting or contemplalting 
a devotee may achieve perfection. He who 
regards Gayatri as his mother and goes to her lap, 
Surrendering himself at her feet gets all those 
perfections, which the people in the earlier Yugas. 


used to secure with the Supremacy of subtle 
elements. 


Even Maharshi Charaka, who composed 
the Ayurveda, said in his book- | Dile S? Foundation us 
1-0. Prof. Saad mais ora woman WD qui e Juice of 
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a mala for one year and chants Gayatri every 
morning will undoubtedly live up to the age of 116 
years. 


Not only the saints and yogis of former 
ages, but the modern saints and sages also have 
been singing melodiously the glory of the Gayatri. 


The great poet Ravindra Nath Tagore, 
Mahatma Gandhi, Shri Aurobindo, Shri 
Ramakrishana Paramahansa, Dandi Swami 
Virjananda, Swami Dayananda Saraswati and 
Jagadguru Shankaracharya have spoken of the 
glory of the Gayatri with one voice. The opinion 
of each of them is described as under- 


Shri Ramakrishana paramahansa Says, _ 
The chanting of the Gayatri gives us 
strenght. 
Swami Vivekananda says, me p 
7-0. Prof. Satya Vré AEs ri gives goo E S dio | 
0000000 d, d 
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has.all his deeds properly done. 
The renowned poet Shri Tagore Says, 

This is the simple &reat Mantra which 
awakens the mother India. Ihave not seen if there 
is anything better than the Gayatri-Mantra. 
Gayatri is the ancient best method of conten iplat- 
ing God. There is no Way of yoga better than this. 
By adopting this Way, a devotee can establish his 
connection with God. This can 't be achieved by 
any other means. 

Lokamanya Tilak Says, 

» If you want to follow the right path and 
Shun the Wrong one, you must recite the Gayatri- 
Mantra. By reciting the Gayatri-Mantra the 
impurities of sin are Washed away, Man gets the 
inspiration as to how he can reach near God, the 


Revered Pandit Madan.Mohan Malviya says, 
The Gayatri has the power of making a 

man theist. 

Even Mahatma Gandhi used to chant the Gayatri, 
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ingattention and making the mind peaceful, every 

kind of difficulty is solved. This Mantra is very 

helpful for spiritual development. 

The great philospher Dr. Radhakrishnan says, 
The Gayatri is the bestower of new life and 

is a unique prayer. 


` In this way Jagadguru Shankaracharya, 
Maharshi Dayananda, Swami Virjananda and 
other saints have described the endless glory of 
the Gayatri. They never got tired singing the 
glory of the Gayatri. 


I myself daily get up in Brahma Mahurta 
and repeat the Gayatri-Mantra with its meaning 
for as long as I may concentrate. 1 also sit in the 
evening and concentrate upon the same with its 
meaning which is given as under- — . 

O protector, Dear as breath, Destroyer of 
afflictions, Bestower of bliss, I contemplate Thy 
Glorious and Divine form and make Thee my 

o. Peftoice;:Isurrender. myself (0७१६६, Guide Imp. 
understanding towards Thee.. 2n bead 
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Dear readers, while chanting this Holy 
Mantra you should not enumerate His attributes 
mechanically like a bard or a jester only, but you 


should also endeavour to inculcate those qualities 
in yourself. 


Many people say, "Well! what is the use 
of repeating the same thing time and again. Why 
Should we not request God the Almighty only 


Once to take us to the right path and guide our 
understanding?" 


Wemayputa question to such people, viz. 
"If a man has a severe attack of malaria, would 
you give him quinine only once and no more? 
Moreover when you have given him once a dose 
of quinine, why do you not leave: him alone 
whether he lives or dies?" No, itis not doneatall. 
It may be necessary to give him quinine so long 
as the germs of Malaria are present in the body. 


As we have to take quinine क्या, Us 


70 Sameway'sd tore ds tHe Inipurity of sin whi 


gathered on the soul is not removed, the traces of 
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evil and malady are not destroyed and the veil is 
not removed; the chanting has to be carried on. 


If you people really hear the words of 
Swami Dayananda Saraswati, you may be con- 
vinced that God in fact converses with His true 
devotees. In this context the famous saint Swami 
Dayananda Saraswati says in the ' Light of Truth’ 
~ a$ under- cr 
The soul directs the mind and the latter 
directs the senses to the pursuit of a certain object 
either good - such as acts that promote public 
welfare; or bad such as theft. All the will power 
and the knowledge of the soul get involved in the 
action aimed and at that very moment, feelings of 
fear, shame and doubt arise in the soul, if the 
action be sinful; and those of fearlessness, confi- 
dence, satisfaction and happiness, if it be good. 
These feelings are prompted not by the human 
soul but by the Divine Spirit. 
(Light of Truth, VII-Chapter) 


'C-0. Prof. Satya viimsithiscwayoGod prompts, from, within: US, 


ता La 


108 


This voice arises within every one. Anyone who 
is sensitive towards this voice of conscience can 
listen it; but in order to listen to the inner voice 


we have to stop the outer one. 


_ Intheendwhileconclu ding this particular 
book, I would like to exhort my readers, they 
should remember that the death is imminent but 
everyone is quite busy with repairing, polishing 
and decorating the chariot of life, while our cause 
of life may end any time. 


Thus be a careful traveller! Take the Help 
of this Holy Gayatri and proceed forward cau- 
tiously to your destination. Regarding our desti- 
nation it has been rightly said by one of the poets 
as follows- 

By constant Journey all along the body - 
chariot has also come to decay; but the destina- 


tion, the Abode of the Lord, O soul, is still very 
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Om Shantih! Shantih!! Shantih!!! 
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